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411०९२0 ए.18, ४. 28 ):- 


“एक्राद्या गच्छपयन्ताः परस्परसमाहताः । 

| रारायस्तद्धि विज्ञेयं विकरस्पगणिते फलम्‌ ॥ १॥ 
7 पुव्याश्रुुतरिवि देष समयाभेरण कुण जहाज । 

४ तत कः व्य्कः नरः =) ~ ।।2 
उवरि पुर्यो नदे पुच्यक्रमो सेसे ॥ २॥ 

[प [अ क ५ स ८.८ 
गणितेऽस्यन्तवियक्ते तु टवं सेषाचिभाजयेत्‌ । 
आदावन्ते च तत स्थाप्य विकस्पगणिते कमात्‌ ॥ २ ॥" 


--च्» ~~ ">~ -- --~ *" ~ ~~~. ~~~ ~ =. 
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1476 ) & 1621516}1 25 पणत्‌6॥ : 
“भभियसुयं गुणतो बटइ तिविहेण वदामि. 

111 0८८५६ ४1/१८८.॥ (5 /व् (४, {43 ) +© 1016 > 1109 ऽ 1६]0 स :-- 
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[ € ला2171द {0 7016 91८ €] 70 पवाद ८16 80६] 51624 
01 1€{768&171{2{107. = 1€8€ 276 {€€{ 11681} 1€{6716व्‌ {0 25 25850- 
©13760 पण ९4दककर ८764} क. द7त/" 8.7 43६77272 ),200 दद, 


[ ४1.1८.१1. 12807138 


वा 0165 (€वृ्ा7112 16 [0016426 ना एला 8110705 27 


८07101740175 876 077 17 []ला{ष्) 17 {116 (01011691 एकपऽ ज ल 


11703. ¶ {115 50116 प्र] ८6६ 15 एला 0८] 1297416 छक पलप. 
प्ि€ः€ [ 51811 वाद 21610 {0 ऽता06€ 5६६7427त 7100118. 006 
० राला) 15 (100 25 (7 ९८)4427160 {76816त्‌ 171 ध1€ प६्। 52८९2 
०1 6/0... {6 त1द्प10§ €(८, (एला {210108 (0 + 216 हरल) 7) 
46/८0/77241-27271/"2 ( ९701. ४, [7]. 885-896 ), 11116 दनु ण178 {116 
१ 07त 4९९८1041 ( 67त 2८520704 ). 2 700 15 07112666 पष्प 
{16 $०१४§ 01 2 „9.72, = {£ 15 13611356 एए म €1116847 0728 ऽप्य 
1115 7-7-7714८4172571-000/267 (८2, 336) 20 1105 {८71 € [1211164 
0 8104725608 171 1118 (07018 ( ए. 390-398 ) 0 1115 ए0र, 


71/06/0600 पत्‌ 178 2222 एङ = विक$2 ४1192 8101, ६०० 
१६३15 (1111 64८2445. र 


एप 116 10€45प्ा1718 ६16 5126 7 811 ८74) 1६ 15 ८812] 111 {1£ 

0 द77्कड {0 लाता [€ प्रप्रा ज ककड 1 60181508 0. (ला 
216 64 1001-1€{{€ा§ 9 {116 21112061 0 ए€]7165€1{811075 1 50115, 
2 ८071156, 111€7€10 33 816 ©075071411{5; 2¶ $0१८]§ (४, €. 3 [145- 
811811४, 10 ३9 [701671&€त, 01 68८} ग {€ 9 १८€]ऽ 222. अ, इ 
उ, क, ल, ए, ए, ओ 2 ओं ) ५०१ 7)1>€त 50 प्तऽ, ऽप] 85 र, 11६} 
0, २० 101 शला 061 10 प्ो€ [6211070 9 (0ााएठपात्‌ 16 लाड. 
(16 {0६9 पालाः ० 0851016 60170 01181078 01 {1686 64 [लाला 

धरा 5108] 20 11६0 €0्ठपाात्‌ऽ 9 2, 3; 4) 0 71016 पमु 

६0 64 1€्ला§ 18 241) 2. ९, 1, 84) 46, 7, 40, 73) 70, 95) 57, 615. 
{1686 976 {116 1ल{ला§ ( 8171016 वपत (०प्ाठपात्‌) जा र 11 1६8 
€1117€[ए. (1115 70171067 41४1046व $ 16) 34; 83, 07, 888, 1116} 13 
116 7 प्पएलाः ग [ला{€ा§ 17 2 1771त्‌त्‌€ [00६ (क कद्व) 01 047८2. 
2754777 &1€§ प्रऽ {116 पप्र 0€ा§ 01 ८4८ त 116 76८25) 25 11, 28) 


1 116८6 15 ४ 18. अ0. 215 9 18171-798 17 16 60र्न छ प्क क कप्ञठत]05 [107४८ 
४६ {116 दिोक्तेकद्णः 011604त् 1 6तठद्लाप 115 प6. {£ 15 १९५८7४6 ए 006 9100 
111 (दानाः कद + 8.) त्‌ 11] 16 एप011378व्‌ 10 06 0656:10४1र6 (११४1०८९ 
पृ 2109" 2188, [6%76त $ 1016, 


11707 लातत ५४ 


35, 80, ०0६. {116 1€11210€ा' 8, 07, 08, 175 21969 पऽ {16 1611673 
० 13 [041६ 01 57 ए 11161 15 10६ ९018116 7 € 7८425. 


एर [11€ ८९10४ प्ण ककव्कटन्दाप(दद 9 ०117440८ 111) 
६06 ऋ प्रा710€ाः 0 €0111012{1075 [6114172 {6 = 211447/2ट 310 ८८८ 
7244, {द ्र€ा1 016, 17० €६८, प्र] 0 21] व 2 1016 15 16111016 25 7 10 
41114024. (80128. 92). 

{11656 216 101 {£[1€ 01] ए़ 18141668 प[€ाल 10 ]€4€ ° {116 
6041145 {128 86611 111:26त 8 {16 _/4४0वऽ }; {07 प 1116 415८5518 
106 11217८077*८7/ 97 51741244, {1121 9 -7/474542८0121747-2 8 
{12६ 01 74४८ दक {0171110 92274८८ ६1167 08४८€ 416 59. 


(2 प्र६ ० {71686 (11९6, { 57211 [€< १६६] णत गाङ € गऽ. 
.5.000कुद्८ 15 016 ८7 116 ऽर ०020745 ० 424504९4 = 1६ ०८८ - 
7168 {116 7181 [1५८6 {7071 {€ 8{274-{001६ 9 7"22771077४7, 814 
{116 51111; [तिः 6 5६44-० ग 45211107 51166 {11€ 
111710९7 01 [0€71101{811075 07 016 {0 म {एला 311 2६ 8 {11716 15 720) 
{11€ {19८6 7 5९272 }&द 8८८०वा7& ६0 ८०21014477/* ©का € प 0116 
0६ (720 111111:15 2 2. ८, {78. {11115 86६ €. 1ऽ 11611106 17 
{76/5८/4८60 /1द5 +त 88 पतल: 


""दगादेगुत्तरया छग्गख्छगया परोप्परन्भत्था । 
पुरिमतिमदुगदीणा परिमाणमणाणुपुव्वीणं ॥ ९४२ ॥ 
पुठवाणुपुव्विहेद्रा समयभेपएण कुण जदटाजेटं 
उवरिमतुद्टं पुर नसेज्ञ पुव्वक्रमो सेसे ॥ ९४३ ॥° 
1 116 व {8८ 11112८्त्‌ पाला पाद ्लााद्लता {10160 19 
६6 {70016119 ° ३710 छाल सवऽ, (00, तिपा ज पाथण 
076 दके 06 00.प्ठ्त्‌ प [लाल ए, पाल प्रपाप्फलाः ज फद्रऽ 
0036110 ९६119६८ 11611 1§ @1९< 85 18600. | 


1116. 00]6८६ऽ ० {171€ छात (वो € 2"0ण्ल्व्‌ पणता - {0 
16408; ,(1) 30112६6 2 (2) [पवण1146. 76 जटाः 18 
01916त्‌ ` 1710 ० ल[व5568: (1) अदकण्काद 80त्‌ (2) ८/5 1251118 
7४6 200 परक ऽपर -ताण्8015 165द्त्प्णलक्, एए [1९0 वा) 1801. 
112६6 0] €५६ 18 1118{वुरलाो {ला द 21111216 016) 10, ६00, 510 पाव 
86 10०01८त्‌ पतप 25 व्1111216. [0 ऽप्ल्‌ा 2 6856 116 प्रणालः जा 
{116 {065 ० {116 व1112६6 00] च८६§ ८०८5 {0 ला. = 44 €{6. 


1 3866 {116 &८१८त्‌ (30०5 ० ॥16 ५८०८९ (? ०]. 11, 7. 29). 


2 छ)* {पर व९ {13 १७०८६ पपत \1 566 4102०८८" (5११५ 1 14-120). 
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(7). 41-42), 


४1 --- १०१: ५: ( {^ 


६16 1} {टा [1716 - 1 ०4८८५८८८ [168710८ [ठाः ठ कदन क, 
,4611 0{ {1686 15 ५0111८लाल्व्‌ +11 € {€ {ए 268 र ६116 211178६6 
००}6०६७. एल वला 13 द्वा 25506121८त्‌ पणता रए 0109115 9 
56086. ‰# 1117 (८१६ ५०८5 २ (11 पताः {16 1007186 
0 5८! 41 4८1 15 © 111६6 [7145; (1) 1161018, (2) १०९०। 
210 (3) 0151681. = <वा 21 पट 108 86 016 एषु 076 8611 01 
1 114 06 &०६ 4016 01 1६ 130 ७७ 2[{70्व्‌ 9 166, 10 21] 9 
52117: ९87 00867४6 1115 15610117 [1 10 > 10 > ५ > 4 > 3 > 3 = 18000 


न 
5. 


3076 { त्व फा जाद1द221 18८६8 { वष 1616 7606014 
{166 ० णः [725 (७०न17९०६तत्‌. पपत ,5८ दत = 271त्‌ 105 6०1 - 
लावा, 17518) {115 (0101तवा पलार €0181तृलाऽ ९/7 10 
1001112 44८ (एला 4110113. पव्‌ (०1210715 ) 10 € णलु 
522(4१व = ( 81110६16 जा ताशरलप८). 8९८०0व्‌]$, 25 0017६8त्‌ ०प्६ एक 
107. 13. [2 4६4, 0185 व८्प्व उपा 185 91 16451 07166 7<लि7€त्‌ ६० 
2106014 25 071 € 10{६17९व {01 "गणितस्य च बीजानाम्‌", 2 [६1६ 2 {16 
€017101९601181-ए {0 {116 €7 574 ऽप्याप. ब 17व्‌] ङक, (0116 01514612 {16 
74711) ऽ प्/72, 4 1224९४० ऽपरा 185 व९६९६व्‌ 116€ 1011610 एरला56 :-- 


““गच्छो वाञ्छाभ्यस्तो वाञ्छयुतो गच्छखङ्कणः कार्यैः । 
द्विगुणीकृ तवाञ्छहते वदन्ति सङ्कछितमाचायोः ॥*"° 
£0प्रा 0], धाऽ छत) € 60प07116011401: कलााद718 {04 €2:211010168 
{0 1110811416 ८/2 272/९॥४ ©६९८,) द7€ 7101 हला 25 {16 ©वा ०6 1101017 
0110 €त ण ५116 4णा]-16६46५. 


010, 11.4८5 (लार ऽग ्र्45) 1 [राध 
1० {52754114 = +€ 00116 2361088 1116 011017६ 


1211685 07 {16 {एला क -0पा 10141078] {126९इ 60106617 1 
{16 पप्रा, ९2लो ग शाला 18 10 (68 € 76664108 :-- 


(1) € (पा), (2) च5द४ = (लला), (3) ,5/द् ([प्0त760), 
(4) ,५/0257 ({110४5व71त), (६) 07545405. ({€) {17058171 ), (6) 
1.25 (126); (7) (०4 2454 = (ला 186) 11111107), (8) ०4८ 


{ © ४ १४६८0 566 @ 0. 8361165 > 0. 1.7, 8. 2. 

 8€6 ५6 41\ १५६९6 9}. प. 

:; 6 [1४6 आ पऽ५६९त्‌ 1415 (कप06॥ ॥ $ {५८1०४ ५५८८८ 811 @67८44 10 १९००६५९ 
10 8.1 § 1650601०]. 11115; 11611 6 [16556 ४1८९००1९ $ 19. 106 +610165611{6्‌ 
(12 +>) 
४ 

4 ६8 (16 1660 1८11, { धमत (6 शण्पात्‌ ४४५ ऽपक्ल]ङई्‌ 6]६व्‌ पऽ 11 
2111810 ०६ {16 ५५1५6५४ 1067}076 8.10 0 {1५ क &7 ता §प४०८ ५ ८८110५४. 


५1116]; ++11] 9110 {16 {१1 ज 10{10वे प्रमि >. 





17101 (77 ४ 


(610), (9) ^25^ट०(५ (६ €©ा0ा€)) = (10) ,5/०ु (11416 
07016); (11) 467८ (६0587 076), (12) 167८ = (ला) 
11078817 71016), (15) ^, (1111100), (14) = 112174८८ 
(15) 2, (16) ददद, (17) 5017, (18) 1/0 565 017, 
(19) ,5/7८ (1111101 11110), (20) -‰८/॥25/164८2 (116), (21) 
5147, (22) 17/75, (23) 50444 २१त्‌ (24) 16750640 (109). 


{1 ४४८ 0 फएटषला लल 10 „540217८ (न्‌) 4, 95), (वहवः 
00114427 (ऽपतद 18), 6071 07 ( )), -41८1/#0८ ददद. 
(5019 127), 725 77द5द (द, 1713-1 7 5) ९६८,, € त 1911165 {07 80716 
01 {116 10811028] [18८९9 प्र {0 ६८€ 194६1 25 पा: 


(1) 7८४४८/९८ (त्ता एत्ा02), (2) ८४८८ (पाः ४2), (3) 1 /420411८4 
(1 पत्रा), (1) 4471 (पद), (5) 44441८८ (५१०१०९२); 
(6) -4¶ वव (^५०१२), (7) घ्व (^ एववा ६2), (8) 42८८८ 
(^ ४३४२), (9) 2401८८1८ (प्रि प ३०९2)) (10) 7/42/८ ( पापात), 
(71) ९0621 (11215722), (12) ९द/2 (ष), (13) 
21417741 (2411171 &६)) (1) द (तप 2)) (15) -/८/12011६८् 
(41105182), (16) 27101९८ (द 41102), (17) 4077411 (41101 
पाव); (8) <=. (^ 072), (19) 417८411 
(^ $1६८768), (20) <) (4 एत), (21) 2) 1द11द (नि वर प(28)) ` 
(22) -7/),८८ (दि धद), (23) 2242211 (11वक प 28), (2) -2)1८ 
(1), (25) (41८1 ((-प1त्वा८2), (26) (441८ ((ए1142)) 
(247) 97564८01} (57758102 €11177 2४) 8110 (28) 97540८1८} 
(75810121 [11.).“ 


प्िला€ 7777८ ऽपात्‌ {071 ¢ 5600000000000 #€415. = 115 18 
110168६्त्‌ [1 (1८ लजारष््द्ु ४८78८ व०ाल्त्‌ एङ 40142८९६ उता 
111 1115 (01 द्वाद (2. 871) 0 ५८८27१८ (8. 95) - 


॥ 


युध््नस्स उ परिमाण खयरि खु होति कोडिटकुखाभो । 
छप्पन च खदस्खा र्दा चालकोडीणं ॥° 





1 81011 610, (11656 76 168 {क वािकिलाा 6६5प९§ 107 % 2 पणा 
0१ 6४.15, 
% \४ [116 (61116111 पा ०५।१८त८/८ (ऽप 8), 4 121105१6 ४९ हप व्७६6§ 


{18 1011011. \-075€> : -- 

““पुव्वतुडियाडडाव्रवहुहूय तदे उप्पषे य पउमेय। 
निगच्छति ‡उए नउए प्रउए व नायव्वो॥१॥ 
न्ृटिय सीसपदहेञियि चोदस नामा उ अंगसंजुत्ता । 
अट्र्‌(विस्तं ठाणा च्डणउयं होद्र ाणसयं ॥ २॥* 

9 &8.115{11{ 6110€1.111८ :-- 
पूर्वस्य तुं पररनाण सक्तिः खदु भवान्त कौटिलक्षाः। 
पररपच्चाद्च सहस्राणि वोद्धग्यानि वपकोरीनाम्‌ ॥ 


५४111 ६९} 1.431.160. 


+ 16 (102८८ > १\९।| ४5 लवली 016 < {1८ ऽप८्८ट्ल्त(हु 1011100 
{12668 ए] {6 „9709-4 18 84 1868 1168 116 17176418 € 
{16८८7 016) ,94८5 20 74/0८07क = €= 11८८ व्वृ्य] ८० (84 
12605)“ 6018. {115 15 ऽ०९९९8{6त्‌ 10 {€ {0{{0 राद € ८2८ क 
१००६६ 710 {175 शला फ़ दजला 00 ‰. 87“ :- 
“'दच्दियठाणेण गुण पणसुन्न चडरखसीतिगुणितं च । 
काणं तइवारे पुञ्वेगारेण मण संखं ॥* 

11 काऽ इप०}६८६ 400 10410712] [01८८8 15 पटत्वं एष पपात्रहणवर्‌) 
100, 771 1115 52८० /८क 6475 }'@ ० ८ वतत दकवर ८" (1 ४) 
15; . 2092). प € 11611005 #1€16 {116 87165 25 ०१९7८ 

(1) 41८2८, (2) 1८८) (35) ४77 (1) 10711८4) (5) 1 1/{1८४ 
(6) (८८, (7) 172८८ (8) 74, 21 (9) 740. [६ 1६४ € 
101त्‌ 1112६ 1115 ला प्र्लादत्रठा त (11686 70147021 {1४५९8 १०७७ 10६ 
14] भां 16 016८ 11161110116त्‌ 29०४८. 

{1115 त415८0104416€ 15 ए०६६्त्‌ $ §10त45602 201 716 ९० - 
116प्र८णदट प्ल १115 4405१८८. {166 116 12165 {१० 008€1% 21078 
(01 ]{. 293-29) 25 पतल :-- 

' “ ˆ (1) 7775 15 710६ च गवलाः 85 {0प्रपव्‌ 7 16 4८445 17८८ 
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भारसहस्रमयं स पण्माततैः षडभिर्दिनेरपि ॥ 

पर प्रहरैः षडघटिकाभिर्यावत्‌ क्रामति ययपि एतावता । 

रस्नस्तत्र प्रमाण दीपतमुद्रा भवन्ते ॥| 
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“धका च शतं च शत॑" च सहं च सहश चायुतं चायुतं च प्रयुतं च प्रयुतं चायुतं 
चांद च न्यर्बुदं च समुद्रश्च म॑ध्यं चान्तश्च पराधश्चेमां मे अन्ना इष्टकाः? 
-मेचायणीसंहितां २-८-१४ (‰. 118) 
टमा मे अश्च इष्टका धेनवः सन्त्वेकां च ददाच दश्च शतं च॑ तं च सहस्रं च 
सहसरं चायुतं चायुतं च नियुत च नियुत च प्रयुतं चदं च न्यं च समुद्श्च मध्यं चान्तश्च 
पराधश्चःः 
वाजसनेयी संहिता १७-२ (7. 377) 
“एका च शतं च सदस चायुतं च (३) नियुतं च ग्रयुतं चाडुदं च न्य॑डदं च समुद्रश्च 
मध्यं चान्त॑श्च परा्धेश्चः | 
- तैत्तिरीयसंहिता ४-४०-११-४ (7. 3०32) 
“ष्राताय सराह सहस्राय स्वाहाभ्युताय स्वाहा नियुताय स्वाहा प्रयुताय स्वादाऽबुदाय 
स्वाहा न्य॑ईदाय स्वाद। समुद्राय साहा मध्याय स्वाहाऽन्ताय स्वाहा पराधोय स्वाहोषसे स्वाहा 
-तेत्तिरीयसदहिता ७-२-२०-१ (7. 4445) 
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^+ 3641118६ शा] 5160 25 45142071 626@ ( 7, 70. 
69-70 ) 24 प्];81€ ए़ णश ए पाव कश्ता2 17 88४८ 
1980, [{पिा1181168 प्§ (ए 50106 एरर ऋरि प्ाठ०ा 70 {15 €071- 
1661070. {6 एलाप्प€ाा६ 67568 376 25 016 :-- 
सख्याप्क्रार 
( द्भारसन्ता संखेय्ये संख्या एकादयो "तिसु ॥ ७२ 
संख्याने तु च संखेय्ये एकत्ते बीसतादयो । 
वग्गसेदे बहुत्तपि ता आनवुति नारियं ) ॥ ७३ 
संख्याविरोप २४ 
सतं, सहस्सं, न इतं, रुक्ख, कोरी, पकोरियो, । 
कोटिप्पकोटि, न्ते, ( तथा ) निश्नहुतं, (पि च ) ॥ ७४ 
अक्खोदिणी, ( त्थियं ) विन्दु, अव्वुदं, ( च ) निरब्वुद्‌, । 
अह, अवर्व, ( चेवा- ) खट, सोगन्धिकः, -- प्पटं, ॥ ७५ 
मुद, पुण्डरीक, (च ) पदुम, कथानं, (पिच) । 
महाक श्याना, ~ संखेय्या, -- ( निता सताददि च ॥ ७६ 
च ऋतेस्यादिकं दसगुणं सतटक्खगुण कमा) ~ 
, “व्यदा दक्भिराभ्चिष्टोमेय्यजतेऽथ सहस्या जिनमास्ोति यदा दशभिः. सदसस्यैजतेऽथायु- 
तया जिनमास्ोति चदा दशभिरयुतैय्यजतेऽथ प्रयुतय! जिनमासोति यदा दाभिः प्रयुतैय्यजतेऽथ 
नियुतया जिनमासोति यदा दशभिर्बियुतेय्यैजतेऽथादैदया जिनमासरोति यदा दुश्भिरवुदे स्यैजतेऽथ 
निखर्ग्वकया जिनसाम्नोति यदा ददाभिर्जिंखव्व्रैकेययजतेऽथ बद्धया जिनमास्माति यदा दशभिर्बद्े- 
यंजतेऽथाक्षितया निनमास्नोति यदा द्लभिरक्षित्तेय्येजतेऽथ गाभवति यदा गोभेवल्यशाञ्चिभेवति 


स्य गहपात्तिमासेप्ठ ॥ २॥ 
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“'मातेजःग्रघ्ः स्वै-मद्रोष्टासकारणम्‌ । 
अरन्‌ गणाश्रयं प्रीणन्‌ , जयताद्‌ धरषभध्वजः ।* १ ॥।" 


गणिततिलकम्‌-- 


गीवाणगीयुम्फितो भनोरमविविधच्छन्दोनिबद्धः सपादश्तपयप्रमितो 

गणिततिलकसज्ज्ञकोऽयं अ्रन्थः ओधराचार्यकृतज्िरादयाधारेण निर्मित 
इत्यनुमीयते कतिपयानां पानां साम्यावलोकनेनं । अत्र पाटीगणितसम्बन्धिन 
सङ्लितादयो ये विषयाः शआ्रीपतिभिः करणय्त्ेरुदाहरणेश समलङ्कताः प्रपञ्चि- 
ता ते ओरीसिदतिलकल्ररिभिव्योख्याताः । सङ्रनविधो दे पद्धती प्रदर्धिते 
क्रमः उत्करमशेति" । एवं गुणकारविधी कपाटद्रयसन्धि-तत्य-स्थानविभाग 
विभागेति सजञ्ज्ञकाथतस्तः पद्धतयः, वगेविधो तिसः, धनविधो चतरसशच | 
तदतन्तरं प्रथमतया पूर्णाङ्माधित्य परिकर्माष्टक निर्दिश्य भिनाङ्मनुलक्षय 
तथेव इतम्‌ । तत्पथाद्‌ बहनो विषयाः प्रपञ्चिता यत्खरूपार्थिभिः प्रक्ष्यता- 
माङ्ग्ठभाषानिवद्धा मदीया प्रस्तावना ॥ 

ग्रन्थक्रुत्परिचितिः 

गणिततिलकविधादृणां ओपतिनामधेयानां पिरेर्वश्जातिसम्पदायां 
दिप्रकाशनप्रबण उदेखो न क्ापि दश्यत एतत्पाटीगणितविषयके गणितः 


१ ग्र्षयतां श्रीविनयचन्द्रसूरिस्‌तरितं मद्िनाथमहाकान्यम्‌ 1 

> स्तन्नामानि यथा--अनुष्टेप्‌ ( ए. ७,९,१ ०,१२, १५, २४, २७, ३७ १,७०,७८ १-७९,८३, 
<५,८६०८७ ); आया ( ३१.८५. ); इन्द्रवंशा ( २११); ईन्दरेवज्रा ( ५,८,१६,२३,४१,४४,५८ ) 
उपजातिः ( १-४,७,११,१३.२५.३ ०.३५, ३९,४६.५.४,५५,५९-६ ३,९४,७६,७७,८१- ८३.८६ 
९० ); उपेन्द्रवज्ना ( ६८९० ); ओं पच्छन्दसिकम्‌ ( ४६,८२ ); तामरसम्‌ (७३ );- तोटकम्‌ 
( २० ) दोधकम्‌ ( ६ ); इतविलम्बितम्‌ (४८ ); प्रमाणिका (६५); प्रमिताक्षरा (१९.२२), भुजब्ग- 
प्रयातम्‌ ( ५९ ); मन्दाक्रान्ता ( २९.३४, ३५.४५.६६,७१ ); मात्रासमकम्‌ (३४); मालभारिणी 
(६); मालिनी ( १५,१८.५२.८०;८६-) स्थोद्धता- {७१८० ); वंशस्थविलम्‌ ( ९४१,८१ ) 
वसन्ततिलका ( ९,३७५१.७३-५७५ ); विद्युन्माला (२३), इाशिविदना ( २६.) शालिनी 
( १८,३०.४१,७८ ); शादूूलविक्रीडितम्‌ ८ ३,४६.४९.५.०,६७,६९,७२,७४,७९,८०.८३ ) 
शिखरिणी ( ६ ); खग्विणी (२,३४ ); खग्धरा ( ४२,४४,५१,५३,५५,६१ ); खागतम्‌ (७) 
हरिणी (२१, ५६) 

-४ एतयोः खरूपस्यं यञ्चिरूपणं गशणिततिरुक्तौ नियते तत्‌ त॒ भिन्न लीडावती 

इत्तिगताद्‌ गङ्खाधरछरेतात्‌ । एतत्समर्थनारथमुद्धियते प्रस्तुता पद्गः । सा चेयम्‌- 

अङ्कानां वामत्तो गतिरिति वितकेणेकस्थानादियोजनं कम उक्तमस्तव्त्यस्थानादियोजनम्‌ \५ 





५७२ प्रस्तावना 


तिके श्रीसिदतिखकरिसन्दन्धायामेतद्ुत्तो वा, किन्तु किञित्परिचय- 
कारिणी सामग्री रम्यते श्रीपतिप्रणीताभ्योऽन्यास्यङ्तिभ्यो यदि ते ओरीपतयः 
प्रस्तुताः स्युः । यथाहि--ध्ुवमानसाख्यख करणग्रन्थख निन्नरिखितेन- 
भटकेदावुत्रय, नागदेवख नन्दनः । 
श्रीपती रोहिणीखण्ड", ज्योतिःशाखमिदं व्यधात्‌ ॥" 
-प्यवलोकनेन ज्ञायते यदुत नागदेव इति ` पितृनाम, केरावभट इति 
पितामहनाम, (भारत'वर्षगतं रोहिणीखण्ड' भ्रुवमानसख चोत्पत्तिखानम्‌ । 
आ्रीपतीनामपि तजजन्मभूमिने वेति प्रः 
ज्योतिषरल्मालाया महदादेवप्रणीतटीकान्तगेतया निप्नावतवारितया- 
.. ^“ (कर्यप्वंशपुण्डरीकखण्डमार्तण्डः केदावसख पोत्र; नागदेवख घनः 
श्रीपतिः संहितार्थमभिधातमिच्छुराह' [र 
--पङ्क््या समथ्येते पितप्रपितृनामसम्बन्ध्युदेखः; । अपरं च ज्ञायते एतद्ंशा- 
भिधानं कयपेति । ` 
एते जाल्या ब्राह्मणा आसन्निल्वधायेते जातकपंद्धतरन्तिमेन' पेन 
सिद्धान्तदोखरस्य चादिमेनः । | 
गणिततिककसारम्मे भङ्गलाचरणसूपेण नमस्कारः कतः सं्वदशनः 
सम्मताये आत्मखसूपदेवताये, धीकोरिदकरणस्यादौ षयेचन्द्राभ्याम्‌ 
सिद्धान्तरोखरप्रारम्मे तेजोनिधये, जाततकपद्धतेरादौ श्चतिदेवताये, ` ्रव- 
मानसख प्रारम्भे बिश्वदुष्टिखिलन्तकारणाय, देवज्ञवह्यु प्रसवे त॒ नारा- 


यणाय । एवं सति ओपतीनां षिशिष्टः सम्प्रदायः क इति निर्णयो ` दुःशकः, 





१ ““¶ति जातकेकर्मपद्धतिं गुरुषादाग्जयुगभ्रस्षादतः। ` 
वररिभ्यजनप्रनोधिनीं कृतवान्‌ श्रीपतिरमजाम्रणीः. ॥“ 
अनेनाञुमीयते यदुतेतेषां शिष्यपरिवार आसीत्‌ ! 
"“निजगुरुपदद्रन्दं कृत्वा मनसयतिभक्तितो ` 
गणकतिरुकः श्रीपूोऽयं पतिर्हिजपुङ्गवः । 
स्फुटमवषिषमं मन्दप्रनञप्रबोधविद्रद्धये | | 
ललितवचनैः सिद्धान्तानां करोवि दि दखरम्‌ ॥ 9 ॥१.- 


३ अनेनेतेषां परमतसदिष्णुता भ्रकटीमवति । . भः, श 
`, -४ महादेतेन तिथ्यादिकामभेननाभ्यां खछृतौ पुष्पदन्तो सारदा गणनाथकंशच नमस्छताः । 


श्रस्तवना ७३ 


परन्तु तेऽजना इति स्फुटमवधायते सिद्धान्तरोखरे सूयचन्दरमरहणनक्षत्राणां 
मेरोराकृतेश्च सम्बन्धिनो जेनमन्तव्यख खण्डनात्‌ ॥ 

ननु गणिततिलके श्रीपतिपरिचयकारिनिर्देशाभावे एतेषामथुक- 
सम्प्रदायगोत्रपितनामादिषृचचान्तः कथं सङ्खतिमश्वति ?। उच्यते-विश्वरूपेत्यप- 
राह्यसुनीश्वरङ़ृतायां टीटलावती विषतो येषां ्रीपतीनां पारीगणितसख बीजः 
गणितख्ाप्यधतरणपूर्वक उद्लेखो वर्तते ते गणिततिलककतीर इत्यवतरणपरी- 
क्षकाणां मतम्‌ । अवतरणावरोकनं विना विशेषतो वक्तं नाहं समर्थः ॥ 


` ओपतीनां कृतिकरापः [र 
(१) धीकोरिद्‌ं करणम्‌ . | (६) गणिततिरुकम्‌ . ` 
(२) सिद्धान्तशेखरः (७) बीजगणितम्‌ 
(३) ज्योतिषरतरमासा (८) श्रीपतिनिवन्धः | 
(४) देवज्ञवहभः (९) धरुवसानसकरणम्‌ 
(५) जातक्पद्धतिः  । (१०) श्रीपतिसथुचयः 
धीकोशिदं करणम्‌- 


` धीकोटीतिनाश्ना प्रसिद्धं धीकोटिदं करणं करणग्रन्थः । असिन्नेफोन- 
विशतिपयप्रमाणके ग्रन्थे प्रयेचन्द्रग्रहणविषयः प्रतिपादितो थस्रपश्चो विधते 
उदाहरणसज्ज्ञायां टीकायाम्‌ । मूरग्रन्थख प्रारम्भिके द्वे पचे यथा-- ` 


. ¶ुष्पदन्तो प्रणम्यादो, बक््येऽहं श्रीपतिः कविः । 

तयोः पर्वपरिज्ञानं, स्फुटं कोतुक़त्‌ सताम्‌ ॥ १.॥ 
दराङ्नन्दोन९& शशकोऽकनिघ- 
शत्रादिमासयुगधो दिरनिघः। 


१ असयवक्तरणानि १४५९ क्रकान्दीये सुद्रर्वपरिचितिकारिण्यां मरीचिनाश्रयां सिद्धान्त 
शिरोमणिषत्तौ दरीदयन्ते । | 

२ श्रीपतिपद्ध तिरिखपि नामधेयम्‌ ! 

३ रत्रसारनाश्री कृतिः श्रीपतिष्रणीताऽसि, परन्तु सा ्रस्तुता न वैति विवादास्पदम्‌ । ` 

४५ कस्य श्रीपतेरियं छृतिरिति न निर्णीतम्‌ \ 

५ भ्रेक्ष्यतां भारतीयज्योतिःरासखे (ध्र. २४५) 

६ अस्यां टीकायां सूयग्रहणन्याख्याप्रसङ्गे १५३ २तमः. शकाग्दः १५९२ तमश्च संसूचितो । 

७ दीषेदरृतलक्षणविचिच्रप्रश्चभाश्रमरेखानिरूपणगोरीयरेखागणितादिगुम्फिद्णां श्रीसुघाकर 
द्विवेदिमहादययानां मतेन धीकोरिदस्वनासमये श्रीपतीनां वयकत्वारिरद्‌ वषीण्यासीत्‌ । 


७ ग्रसवर्ना 


पश्चोनितः खीयनृपाङ्‌९१६भाग- 
हीनः शचराङ्गा५प्रफलेन युक्तः ॥ २॥॥? 

सिद्धान्तरोखरः- 

साधेनव्चत९५० रायिवाहनरदाकाब्दासन्नसमयवतिनां ओपतीना- 
मियंकृतिर्विशव्य्यायमयी नवशतसमे्मनोरमेः पयैर्निवद्धा ज्योतिषसिद्धाम्त- 
प्रकाशिका च समसि । अखा दादशाध्यायी प्रथमो भागो ज्योतिषतीर्थज्योतिषा- 

- चथेपदवीधरेः भीक्रष्णमिश्रापरनाममेथिरश्रीवबुजाजिमिश्रेसदितथतथी- ` 

ध्यायपश्चसप्नतिपचपयन्तं विभागं मक्षिभटृकरृतया गणितभूषणाख्यया 
टीकया तत्परतथ खडढृतविवरणेन समलङ्कत्य संशोधितः करुकनत्ता"विश्वविद्या- 
लयेन प्राकारयं च नीतोऽत्ि । हितीयो भागो शद्यमाणो वर्त्ते । एतदिषय- 
जिज्ञापुभिरलोकनीयः प्रथमभागवतीं ग्रन्थपरिचयः प,१३-२७) । तत्र पञ्च- 
पञ्चाशता रम्ये; पचेगुम्फिते व्यक्तगणितेतिनाश्चि बयोदेऽभ्याये प्राचीनपारी- 
गणितप्रोक्ताः समस्ता विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति । श्रीभास्कराचर्येः 
प्रणीता टीलावती प्राय एतदध्यायखायुरूपेवेति भरीववुजजिमिश्रमतम्‌ ॥ 

ज्योतिषरलमाला- 

रलमारेति सह्विप्राहया कार्यां प्रसिद्धिं गता द्टुप्रणीतरलकोराधा- 
रेण श्रीपतिभिनिभितेयं कृति्ज्योतिषश्चाक्लविषया विङ्घतिप्रकरणमयी वर्तते ¦ 
अखा आया पड्किरेवम्‌ 

“श्रसवविरतमध्यज्ञानवन्भ्या नितान्त" 

अखा कृतेटणिगतनुजमदादेवप्रणीता टीका समसि यखां ओीपंतीनां 
गोत्रादिष्त्तान्तो वर्तते । 

देवज्ञवह्मः 

नागदेवातमजश्रीपतिसन्टब्धोऽय प्रन्थो विशतिप्रकरणास्मको व्याव 
हारिकिज्यातिषलासल्परिचायकः, यथाहि-(१) तिथिप्रकरणं (शो, १-२७), 
(२) वारप्र° (छो, १-२३), (३) योगप्र° (शो. १-११), (४) करणप्र 

१ एतदभिधानात्मिको अन्थोऽवतरणल्पेण निर्दिश नारायणभद्कृतायां मुहूतैमार्वण्डस्य 

खोपक्ञमातेण्डवद्धभारीकरायां ( एर. १०, ३४, ४० ) । असयां ठीकायां देवक्ञवह्ुभसय नाम, सप्तमे 


श्रीपतेस्त॒ अष्टाविंशे पृष्ठे टद्यते । प्रेक्ष्यतां “1208009 ८ (9५810१७ ग उक्‌ +8 
210 ्प+2 2188. 8. 3. ए. 4, 3. ४01. 1: सज्ज्कस्यं भ्रन्थसय १०६तमं पष्ठम्‌ । 


२ अनेनासयार्यपक्षीयत्वमनुमीयते । 
३ एतन्नामस्‌चन सकारणं ज्ञेयम्‌, यतः समाननामाऽन्योऽपि अन्धो धर्वते। 
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(लो, १-९), (५) नक्षत्र (छो, १-११२), (£) युहतप्र (शो, १-९); 
(७) संबत्सख० (छो, १-१६), (८) उपग्रह (छो, १-३४), 
(९) गोचरप° (शो. १-५५)) (१०) सङ्कान्तिप्र० (शो, १-२०); 
(११) निषेकङृलादिप्र° (छो. १-३२), (१२) सबोथसिद्धि्र° (शो, 
१-४७), (१३) वास्तुप्र° (श्लो, १-४५), (१४) सुरप्रतिषठाप्र° (छो. १-४७)) 
(१५) मवनप्र° (छो, १-२१), (१६) राजा(ज्या हमिषेकप्र° (शो. १-१२), 
(१७) यात्राप्र° (छो. १-२१०), (१८) विवाहप्र° (छो. १-१२५), (१९) 
(११.८२०) प्रश्प्र° (छो, १-४९) । अख ग्रन्थख दे आदे पे, यथा- 
^'अत्युत्कटसरतमःपरिभूयमान- 
 ठ्ष्मीमनःकमरङरतिग्मधामा । 
गीवोर्णमस्तकमणिदयुतिरञ्जिताद्धि- 
नीरायणो मनसि वः खितिमादधातु ॥ १॥ 
होराङ्गतव्ङ्शकेषनिभिः वानि ` ` 
श्ाल्ञाणि सम्यगवलोक्य चिरन्तनानि । 
दैवक्षवह्भमिदं व्यवहारकाण्ड 
श्रीश्रीपतिः प्रङुरुतेऽस्पमनल्यसारम्‌ ॥ २ ॥" 
श्रीसिदतिरखकसूरीणां परिचयः- 
गणिततिरुकख वृत्तेः प्रणेतार इमे भ्रीसिहतिलकघूरयः कदा 
कतमं मण्डर मण्डयामासुरिति जिज्ञाष्नां वृष्यं तेषां गुरुपरम्परादि 
किथिदेोच्यते पथौप्साधनामावात्‌ । एतेऽां गणिततिलकवृत््यामात्मानं 
श्रीविवुधचन्द्रमणभृतां शहिष्यसूपेण परिचाययन्ति । रीखावतीदृत्तिसमेता 
मच्रराजरदस्याभिधा ठृतिरेभि्निरमायि यदि निन्नवतारिताः पड्कयः 
भमाणम्रू- 
(श्री विवुघचन्द्रगणभृच्छिष्यः श्रीसिदतिखकघरिरिदम्‌। 
'लीराव्याः बृच्या सहितं विदधते भियं दिश्चताम्‌ ॥ &१॥ 





१ अत एव समुपतिष्ठति शड्का यदुतेय ञन्थो रविंशतिप्रकरणत्मके न खात्‌, किन्तुस 
प्रिदायैते पुष्पिकागतेन निप्रलिखितेनोटेखेन- 

“इति नागदेवात्मजभटश्रीश्रीपति विरचिते देवज्ञवल्यभव्यवदारकाण्डे प्रश्र्रकरणं विंशवि- 
तमं समाप्ठम्‌ । प्रेक्ष्यतां ^[268नाएध ए (9६व्०्ट्रपट ग 808६९ 81 द्यप 
1190 प्ऽ८005" इति सज्ज्ञकस्य प्रन्धस्य प्रथमस्य विभागस्य १-२ तमे पृष्ठे 
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संबट्ृणत्रयोद श्वं दीपारिपवेसदिवसे । 
` साहाददेवतोञ्वलमनसा पूति मयेदमानीतम्‌ ॥ ६२ ॥” 
भरीयरोदेवघ्ररिरिष्यविवुधचन्द्रसरिरिष्यभ्रीसिहतिरुकसरिभि- 
मेश्रराजरदस्य विरचितम्‌ | 


्रान्तस्नानेनोष्टेखेन ज्ञायते यदुतेतेषां श्रीयराोदेवषूरयः प्रगुरब आसन्‌ 
(अश्चल'गच्छेऽपि श्रीसिहतिलकनामानः रयः सञ्जाताः, परन्तु ते एभ्यो 
भिन्ना उषदेदाचिन्तामणिप्रणेतृश्रीजयरोखरसूरीणां च प्रगुखः}* -- 
सुवनदीपकव्त्तिविधातृणां . सिदतिलकेति नाम वर्तते। किमिमे 
प्रस्तुताः सिहतिरकष्रय एव सन्ति न वेति निर्णयकरणे नाहमरम्‌ , यथेष्टानां 
साधनानामनुपरब्घेः । 


गणणिततिटकवृत्तेः प्रारम्भे-मच्रराजरदस्यख चान्ते साहाददेषता- 
पदनिर्देशोऽकारि श्रीसिदतिलकषूरिभिः । अनेन साहाददेवताऽ्खां गणित- 
तिलकव्त्तौ उष्टिखिता $ण्डलिनी देवता चेतेषामभीष्टदेवते इत्यनुमीयते ॥ 
श्रीसिहतिलकसूरीणां कृतिततिः 
(१) गणिततिरकद्रत्तिः। 


१ ्र्ष्यतां जेसलमेरीयभाण्डागारीयग्रन्थानां सूची" (ध. ५८) । 
२ दण्डायुधाम्भोनिधिचन्द्र(१४३९)संदये वष सखोपन्ञटीकाखनाथोऽय अन्थो व्यरचि । 

: ३ सन्तुल्यन्तां उपदेराचिन्तामणिप्रान्तस्थानि निश्नलिखितानि पयानि-- 
“भावारिनिष्छृततपःकसवालशाली, धर्मश्रभः खगुखूराज इतो रराज । 
 परीयुषविन्दुसटशक्षरवाग्विासः, श्रीसूरिसिहतिलकश्च ततः प्रतीतः ॥ € ॥ 

तत्पष्टनन्दन्वन-कल्पदमस्मधियः । | 
जयन्ति साम्प्रतं श्रीमन्‌--महैन्द्र्रभसूरयः ॥ ७ 
.. यत्पाणिमाहुः कृतिनः भ्रियश्व, गिरश्च मैत्रीघटनैकतीर्थम्‌ । १ 
सम्पकंतो यस्य जनो विनीतः, श्रीमांश्च धीमां किमन्यथा खत्‌१॥ < ॥ 
येषां कीतिभरे भरेण धवटीक्ठं जगत्‌ प्रोयते 
नाभूत्‌ कोऽपि स यो ददाति तमसच्रससखय राश्वत्पदम्‌ ।\ ` 
` भननाक्चस च तख निर्जितचरेदुवीदिषरन्दैः स्फुरत 
कारुण्येरिव वासभूमिरचला सरीये सुखे दीयते ॥ ९ ॥ 
तेषां रिष्याः श्रीमन्‌--मुनिरोखरसूरयो नयोपेताः । 
भ्रीजयदेखरस्रिः, श्रीसूरिमेरुतुङ्कश्च ॥ १० ॥” 
४ कलिकालसरवैजञश्रीहेमचन्द्रसूरिवरविरचिताया अभिधानचिन्तामणिसञ्ज्ञकनाममालाया 
या न्युत्पत्तिरलाकराहा उत्तिविंयते तत्र श्रीसिहतिकसूरिपरिचयकारीणि पद्यानि बैन्ते इति 
मे स्थति; । सा प्रामाणिका सादप्रामाणिका वा । | | 
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(२) मन्रराजरहस्यं टीलावतीृचिसहितम्‌ । 
क (२) वधमान विदाकरसप | 
चिरातीटीलावद्यादिविविधगणितावलोकनपरस्सरं गणिततिलंक- 
धृतः प्रणेवृणां श्रीसिहतिलकष्रीणां गणितविषये प्रचुरा प्रीतिरासीदिलेतखा 
आवृत्तः पाठका एव साश्षिदायिनः । भरीसिदतिखकनघ्रिभिगणिततिलकः- 
वृत्तो विविधा ग्रन्था उद्टिसिताः) यथाहि-(१) श्रीधरङता चिद्ाती 


१ .भाण्डारकरभाच्यविद्यासंदोधनमन्दिरेऽस्या एका 328/4. 1882-85 इति कमाङ्कका 
भरतिर्विदयते । तन्न भ्रारम्भिक उदेख एवम्‌-- 
६० ॥ 
वूयाम्यथादुषगात्प्रणवः परमर्धिसिद्धिपदमेकं । 
` पंचईर रजावजीवं तु तई अदिणा ॥ ७७ ॥ 

नडमीपई प्रदीपात्पर्वण्यस्याष्युतशतस्या । 

वषं यावत्सरप्पैनेहि दर्यः सूरिमत्रोऽयं ॥ ५८ ॥ 

इखयवचिदय बहुश्चुतमुखां जेभ्यो मयाऽऽत्मसंस्सृदय । 

श्रीचद्धमानवियायत्रयुतं ठिखितमिह किंचित्‌ ॥ ७९ ॥ 

इति श्री विवु धचंद्रसूरिरिष्यसिदतिरुकम्रिकते वर्ध॑मानविदयाकस्पे यत्रङेखनविधिः । 

भरीबीरजिनं नत्वा वक्ष्ये भरीबिबुधचंद्रपूज्यपदं 
गणिविदायुगपदतो यत्रं परमेष्टिवियायाः ॥ १ ॥ ” 
अन्ते लित्थम्‌- 

“्षीरग्क्षवासनिक्षेपनियजृलादिसर्वमुपाध्यायरमत्रवत्‌ जेयं । वाचनाचार्यप्रवर्तिन्योरेर एव म॑च- 
लघुर्मत्रोऽत्ापि भागवत्‌ । उपाध्याय चतुष्टयेन पदस्थापनादिनप्रतिपन्न षद्‌(र)[भ्व]ख(ष्व)पि महावीरः 
कत्याणिकेषु यावय्यी( जी )वं विश्ञेषतस्तपः कार्यं । भ्रं. ५८ अ० १०॥ २७॥ ६ ॥ 

राकापक्षीयास्त्वेवमाहुः । कंबलस्थस्य वाचनाचार्यपदादैसय दक्षिणकर्णे मत्रं वद्धमानवियात्मकं 
न्यसेत्‌ । स चायं । त॑ नमो भगवओ वद्धमाणसामिस्स--जस्सेअं चक जलतं गच्छई्‌ । आयासं 
पायाठं लोयाणं भूयाणे हूए वा राणवारार्य ग्णेवा जाणे वा वाहणे वा। बधणे मोहणे थभणे 
सव्वजीवसत्ताणं अपराजिओ भवामि खाहा ॥ प्रस्थानविधौ वक्ष्यमाणमेतयं च वाप॑येत्‌ । इति वर्ध- 
मान विदयाकस्पस्तरतीयोऽधिकारः ॥ भ, १७५ अक्ष २१६ ॥* 

२ श्रीमदहाबीराचर्येगेणितसारसङ्गहसञज्ञकायां खढीयायां छृतौ “धनं धनणेयोरवरगो भूखे 
सरणे तयोः क्रमात्‌” (घ. ६ शे. ५२) इति पद्िपुरस्सरं येषां श्रीधराणां निर्देशोऽकारि ते एत एव 
स्युः । यदीद्‌ मन्तव्यं ख्यते तर्हिं एतेषां सत्ता्मयः ७ ८तमराकवीयाब्दानार्वाचीन इदि फएव्दि + ` 
कोलनूकमदहारयेःश्रीधरगुम्फितो रीलावतीसमानजातीयो गणितसारनामा ग्रन्थः समवलोकित 
त्रया अपि श्रीधरा एत एव इति राङ्कर बाब्टकृष्ण दीक्षितमहोदयानां मतम्‌ । प्रेक्ष्यतां तेषां 
भारतीयज्योतिःचाखाहायाः कृतेः २३०तमं ्ृष्टम्‌। असन्‌ श्ृषठे इदमपि सूचितं तै्॑दुत भास्क- 
राचायर्वीजगणितकारसरूपेण जातकपद्धतेनिर्दि्टा प्रणेतारश्च श्रीधरः प्रस्तुता एव वर्तेरन्‌ । 
आयाच्छन्दोनिबद्धत्निसतीपद्यमाणिका जिश्तिका एभिरेव निरमायि पाण्डुदासप्राथनया ९१३तमे 
राकेऽन्दे । न्यायकन्दटीनिमीतारः श्रीधरा एत एवेति सुधाकर द्विवेदी मदाशयानां मतम्‌ । 

३ 1 पेत्रगणितेति विषयद्वयप्रतिपादिकेयं कतिः । भयां सम्भोदेशभत्युत्पजनादिका 

११ गणि° 





४८ ˆ प्रस्तावना 


(पृ, ५, ९, ११, १७, ३९), (२) भास्कराचायप्रणीता टीटावती (पु, 
९, २९) ४२, ७८, ८०, ८२, ९२), (३) टीखावतीत्तिः पृ, ३०), 
४) बाह्यी पादी (प, ८५), (५) अज्ञातनामकः कथिद्‌ अ्रन्थश्च (प्र, ८५) 


एवं मोदनलार देमचद इवेरीति सजञ्ज्ञकख श्रष्ठिवियेयेकसा एव 
शद्धाश्द्धप्रतेराधारेण यथामति सम्पादितं सवृत्तिकं गीवाणाङ्ग्टमाषायुगट- 
गुम्फितप्रसावनापरिशिष्टत्रितयसामग्रीसमृद्ध॑चेदं गणिततिखक॑ सादिसान्तं 
समीकषन्तां समीक्षकाः मम मतिमान्प्रभवा युद्रणयन्राठयनियुक्तजनसमाचस्ति 
या मात्राऽ्चुखाराङ्कादिपतनपरावर्वनादीः स्वलनाः संशोधयन्तु मां च संदच- 
यन्तु प्रढृतिकृपारवः परिभ्रमवेदिनः सहृदया इति प्रार्थथामि तेभ्यः १९९०- 
तमे वेकमीयाब्देः आषाटद्ृष्णेकादर्यां रविवासरे मोहमथीनगयी भूलेश्वर- 
वीथ्या विबुधघ्न्दारविन्दमकरन्देन्दिन्दरो टीराटाटः॥ 


याः सञ्ज्ञाः सन्तिता लीडखावद्यां न दश्िपथमवतरन्ति । एतस्या निन्नरठिखितेन~- 
. . “नत्वा शिवे खविरचितषाय्या गणितस्य सारमुद्धलय। - ` 
लोकव्य्वहाराय भवक्ष्यति श्रीधराचायेः ॥ 
--प्रारम्भिकपयेनानुमीयते केशचिद. यदुतेयं कृतिरेभिरेव गणितज्ञः प्राक्प्रणीतसय पाटीगणितस 
स्िपरूपाऽसि। ` | 


विषयसूचिः। 
विषयः _ 
मङ्खचरणम्‌ 
परिभाषा 
` स्थाननामानि 
कपदेव्यवहारसञ्ज्ञा 
उबणेव्यवदारसज्ज्ञा 
मेयव्यवहारसञ्ज्ञा 
धान्यमान्घ्यवहारसञज्ञा 
धषेत्रन्यवदीरसज्क्ञा 
 कार्व्यवदारसञ्ज्ञा 
परिकमा्टकम्‌ 
(१) सङ्कलितम्‌ 
(२) व्यवकलितम्‌ 
(३) गुणकारः (पत्युत्पन्नम्‌) 
(४) भागहारः 
(५) वगः 
(€) बगेमूलम्‌ 
(७) घनः 
(८) षनमूरम्‌ 
(९) भिन्नसङ्कछितिम्‌ 
(१०) भिन्नम्यवकलितम्‌ 
(११) भिन्प्वयुलपन्नम्‌------ 
(१२) भिन्नभागदारः 
(१३) भिन्नवगेः 
(१४) भिन्नवगमूरम्‌ 
(१५) भिन्नघनः. 
(१६) भिन्नघनमूखम्‌ (भिन्नधनपदम्‌ ) 


` प्ृष्ङ्कः 
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११-९३ 
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२३-२५ 
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८० ` विपयसूचिः 


१ प्रेष्यतां ९८ तमं पृष्ठं यत्र निप्नकिखित उेखो वर्वते- 


विषयः पष्ठाङ्कः 
परिकमोष्टसम्बन्धि शात्यखरूपम्‌ २९३० 
करासवणः ३०-६५ 
(१७) भागजातिः ३०-! 
(१८) प्रभागजातिः १३४ 
(१९) भागातुबन्धजातिः ३४-३६ 
(०) मागापवाह्जाति रे०्=२९-- 
(२१) वहीसवणेनम्‌ ३९-४१ 
(२२) द श्यजातिः ४ १-४४ 
(२३) दषजातिः ४ ४-४६ 
(२४) विश्ेषजातिः ४ ६-४८ 
(२५) दोपमूरुजातिः ४ ८-५० 
(२६) मूखाग्रभायः ५०५ 
(२७) उभयप्रहरयजातिः ५ श-५ ७ 
(२८) मिन्नमागददयजातिः ५८--६ ० 
(२९) भागमूलजातिः ६ ०--&२ 
(३०) दीनवगेजातिः ६२-६५ 
(३१९) विपरीतोदेराकः ६५६८ ` 
(२२) त्रैराशिकम्‌ ६८-७४ 
(३३) पञ्चरारिकम्‌ ७४-८१ 
(३४) जीवविक्रयः ८ ९--८३ 
(३५) व्याजोपजीविचत्तिः ८३-८६ 
(३६) एकपच्रीकरणम्‌ ८७--९० 
(३२७) समीकरणम्‌ ९०-९य्‌ 


विषयानुकमः-¶व91€ ° ०६7६5. 


दिषयः 
{770तप्लल०ो। 
भ्रस्तावना 
विषयसूचिः 
गणिततिरकं सवृत्तिकम्‌ 
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33 


“गी 


१२ गणि० 


पृष्टाङ्कः 
1-1.ार्‌ 
५७ ९-५७ ८ 
«७ ९- ८ 0 
९०९ 
98-10 
108-106 
1607-118 
119-116 


| परिस 
॥ गणिततिरकम्‌ ॥ 


श्रीसिहतिखकसूरिलन्टब्धवृत्तिसमेतम्‌ । 





ॐ नमो वीतरागाय ॥ | 
साहगददेवतावन्य-करमं नत्वा जिनं गुरुम्‌ । ५ 
दष्ट कुण्डलिनीदेवी-प्रसादग्रीणितान्तरः ॥ १ ॥' 
भ्रीविवुधनच्नन्द्रगणमृ-च्छिष्यश्रीसिहतिलकषरिरिमाम्‌ । 
गणिततिरकसख इकति, विरचयति परात्मबोधाय ॥ २ ।॥'-युम्मम्‌ 
मङ्खाचरणम्‌- 
अथ सूत्रकारः श्रीपतिनामा सर्वदद्यौनसम्मतामात्मदेवतां स्तुवन्नाह-- % 
. . रूपोञ्द्धितं रूपयुतं खरूप-मात्मखरूपं परमं परणम्य । 
करोमि लोकव्यवदहारदैतो-र्विचिच्रच्त्तां गणितस्य पारीम्‌ ॥१॥ 
अय शोको बह्थं इति कृत्वा सद्िप्ररुचिनिमित्त प्रारभ्य शास्तमिति न 
व्याख्यायते । स्पष्टथात्मखसरूपवेदिनामिति । 
परिभाषा- १५ 
अथ गणितश्चाञ्मारिष्ुः प्रथममेकादिगणिवख शरल्यब्रद्धया वधेमानतां 
दरोयन्‌ वृत्तमाह- 
एकं द्ास्थानमथो शातं च, सहखरमस्मादयुतं च लक्षम्‌ । ` 
अनन्तर तु प्रयुतं च कोरि-रथाकुदं पद्ममतश्य खवेम्‌ ॥ २॥ 
निखवंसञ्ज्ञं च महासरोजं, रङ्कः समुद्रोऽन्यमतश्च मध्यम्‌ । २ 
'पराच्ये(धे)मिलयाहुरिमां हि सह्या, यथोत्तरं स्थान विदो दराघ्रीम्‌ ॥३॥ 
नति युग्मम्‌ 
दशगुणां सङ्धामाहुः । तथादि-एकं १, दश्च १० । एक एव दशगुणो जाता 
दश । एवं सर्वत्र । शतं १०० । एकः शन्यत्र्यं च सहस्रम्‌, यथा १००० । एकः 
शून्य चतुष्टयं च अयुत-दश्च सहसाः, यथा १०००० । एकः शन्यपश्चक लक्षं २५ 
१००००० । एकः षट्‌ शन्यानि प्रयुत-दश्च रक्षाः १०००००० । एकः 
१ अबु. २ आया । ३-५ उपजातिः । 
ह 


२ गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति- 


सप्त शल्यानि कोटिः १००००००० । एकोऽष्टौ शून्यानि अर्बुदं-दशकोरिः 
१०००००००० | एको नूच रान्यानि पञ्मः-कोटिशतं १०००००००००| 
एको दन्च शल्यानि खवे-कोटिसहसरं १००००००००००। एक्‌ एकादश शल्यानि 
निखवं-दशकोटिसहस्रम्‌ १००००००००००० । एको वादश्च शून्यानि महा- 
५ सरोर्ज-कोटिलक्षं १०००००००००००० । एकस्योदश्च शल्यानि शङ्कुः -दश्च- 
कोटिरक्ष १०००००००००००००। एकथतुदे च्च शून्यानि सयुद्रः-कोटिकोटि 
१०००००००००००००० ] एकः पञ्चदश शल्यानि अन्त्यं-दक्षकोटीकोटी 
` १००००००००००००००१ । एकः षोडक्ञ शल्यानि मध्यं-कोटीकोरीशतं 
१०००००००००००००००० | एकः.सप्रदक्च शल्यानि पराद्ये(धोकोरीकोरी- 
१० सहस्रं १००००००००००००००००० | एवमेकेन सहाष्टादश्ञाङ्ा भवसि । 
परमपि शून्य्रद्रया दशगुणं तन्नाम च शाघ्रान्तरतोऽवसेयम्‌ ॥ 
अथ कपदेन्यवहारसदन्ञाथ वृत्तमाह- 
स्यात्‌ काकिणी पश्चगुणे्तुभि-वराटकैः २० काकिणिकाचतुष्कम्‌। 
पणं भणन्ति व्यवदारतञज्ञा, द्रम्मथ्य तैः षोडदाभिः प्रसिद्धः॥!४॥ 
१५ते; पणेरिलय्थंः । 
अथ सुवर्णन्यवहाराथ सज्ज्ञावृत्तमाह- 
यवेस्तु निष्पावसखुदान्ति षड्भि-रष्टाभिरेभि्धरणं प्रदिश्म्‌ । 
मद्याणकं तद्वितयेन नृनं, उयावणेयन्तीह खुवणेदश्चाः ॥ ५.॥ 
षड्मियेवेरेकं निष्पावं-युषर्णवह्धुशन्ति-बदन्ति । शेषं स्पष्टार्थम्‌ ॥ ` 
२ अथ मेयन्यवहारसज््ञाज्ञापकं वृत्तमाह- 
निषूपावकानां युगानि सप्त, पादीपरिष्टा घटकं छुवन्ति । 
पटं निरुक्तः ददहाकेन तेषां, तुखाऽच् मेयव्यवदहार सिद्धयै ॥ ३ ॥ 
अथ कणमानसञ्न्ाज्ञापकं बत्तमाद- $ 
चतुष्टयं खल्विह पादिकानां, मनखिनो मानकमामनन्ति । 
२५ तैः सेतिकैका कथिता चतुर्भिः.स्यात्‌ सेतिकानां द राकेन दारी॥७॥ 
तेथतभिमानकेः सेतिका । दषं स्पष्टम्‌ । मानिकानां चतुहारिकाणां शतं 
तत्‌ खकीयेन नान्ना प्रसिद्धं जने । स्पष्टम्‌ ॥ 
अथ क्षि्रन्यवहाराथं सन्जञाज्ञापकं साधे वृत्तद्यमाह- 
 अङ्कलं षडयवेनिस्तुषेजोयते, तचतुर्चिरातिं हस्तमाहर्दधाः" 
 १-४ उपजातिः। ५ सनिणी। =.  ..- 


विरचितम्‌ ] सङ्कलितम्‌ ३ 


दण्डो भवेत्‌ पाणिचतुष्टयेन, रल्लः स्ता दण्डकविंडातिश्च । 
समाभिरज्ञुद्यमानवद्ध, निवे(व)तेन ज्ञाः परिकीतेयन्ति ॥ 
पण्डिता दण्डसदखयुग्म, कोठा प्रदासन्ति चतुष्कमेषाम्‌ । 
जना जगार्थोजनमच्र नून, वसुन्धरामानविधानधीराः ॥ 
, षडधिः प्ररास्तेन्द्रियपूरुषस्य, भराणेविनाडी घरिका तु ष्या । ५ 
तासामहोराच्रमपि बरुवन्ति, ष्या घटीनां पटवः सुपायव्याम्‌ ॥ 
तर्रिराता मासखुरान्ति सन्तः, संवत्सरं द्वादराभिश्च मासेः। 
दोषं प्रमाणं त्विह लोकसिद्ध, पवाटकाचं परिभाषणीयम्‌ ॥ 
एतानि स्पष्टानि ॥ 

इति श्रीश्रीपतिविरयिते गणिततिखके परिभाषा ॥ १० 

सङ्छितम्‌- 

अथ कपप्राप्र सङ्रितानयनाय फणस वृत्ताधमाद- 

यथा खपक्ाङ्युतिः कमेण, तथोत्करमात्‌ सङ्कछिते विधेया ॥' 

अख व्याख्या--यथा-येन प्रकारेण यथा खपक्षे एकव्यादिभरेणिभूते अङ्क 
राश्चो अग्रेतनाङ्राशेस्तद्ष्वाङ्कश्रेणिः पूवाङकराशेस्तद्ध्वाङ्श्रेणिः खपक्षसतत्र ५ 
येऽङ्ा वक््यमाणोदाहरणयुक्या सप्तादयस्तषां युतिर्योग-उध्वाङ्ादधोऽङ्ानां 
मीलनं यत्‌ स क्रमस्तेन क्रमेण तथा-तेनैव प्रकारेण तथा उत्रमादधोऽङ्ादृष्वो- 
ध्वाङ्कानां मीलनं यत्‌ स उत्कमस्तखादुकरमात्‌ सङ्रिते अङ्कसम्मीरनविधी 
विधेया-कायां इति सम्बन्धः ॥ 

अत्रोदाहरणद्यदशकं इृत्तमेकम्‌-- २५ 

सप्राष्टा नव षोड {चनवतिः षष्टिश्च षट्सप्तति 

पश्चाशन्मिलिता वद्‌ द्रततरं विद्र ! विजानासि चत्‌। 
सस्ाविरा तिरेकावदातिरपि दाचिरात्‌(तासंयुता 
का सह्खया सखपेति पश्चदचाभियुक्तास्तथा पञ्चभिः१॥ १३॥ 

अघर पूरधे प्रथमोदाहरणं उत्तरार्थं च द्वितीयम्‌ । तत्र प्रथमोदाहस्णे सप्षष्ट- ` 
त्यादिका ७।८।९।१६।९३।६०।७६।५० ॥ पङ्के भूमो वा पूवं सप्त, तदधोऽष्टो 
इत्यादिक्रमेणाधः पश्चाश्चचावद्टिसिताऽङ्कभ्रेणिः पूवं व्याख्यातक्रमोत्रमाभ्यां 
मीरिता। सप्तमध्ये शिप्राऽ्टो जाताः पश्चदश्च १५ एतन्मध्ये शिप्ना नव जाता- 
तर्विंशतिः २४ । इत्यादिक्रमेण । तथा अधोऽङकात्‌ षर्‌सप्रतिसत्ककषटूमध्ये 


१-४ उपजातिः । ५ उपजातिः । ६ शारदूविक्रीडितम्‌ । 


¢ गणिततिलकम्‌ [ श्रीपति- 


कषिप्नाल्लयो जाता नव ९। एतन्मध्ये षटृक्षेपे जाताः पश्चदशच १५ । पश्चद रोल्या- 
युत्करमेण मिरिताः का सङ्खया सञपेतीति वद-नूहि दुततरं-सीघ्र हे विन्‌ ! 
गणितज्ञ ! चेद्‌-यदि जानासि, गणितशास्रमिति रषः । उत्तरं च गम्यम्‌ । 
तचेदं सप्ता्यङ्योजनायां ठन्धमेकोनर्विंशवयधिका त्रि्षती ८ ३१९ ) | तथा 
द्वितीयोदाहरणे सप्रविशत्यादिका २७।२१।२३२।१५।५। पच्चाङ्प्यन्ताङ्कभ्रेणिभे- 
रिता का स्का सषुपेतीत्यादि सवं पूर्ववत्‌ । उत्तरं चेतद्‌ गम्यम्‌ । रब्धं शतं ` 
१००। एवं सङ्करिति विधि; समाप्तः ॥ । 
व्यवकलितम्‌- 
अथ व्यवकरितपरिज्ञानाय करणस वत्तामाद-- | 
१ वियोजने चाप्यसुना कमेण. विरोधनं खल्ववरहोषलञ्ध्यै 1 
| अख व्याख्या-वियोजने च या ब्रहतोऽङघानादस्पाङ्कपातनसूपे व्यवक- ` 
छितरक्षणे । चशब्दः सुचये । अपीति पुनरर्थऽप्यघुना करमेण- प्रागुक्तरीत्या 
बहदं ङ्ादधः खटपाङ्कपात्यन्यख पात्यते इति क्रमेण, तथा बृहदङ्ञोपरि पालयमङ् 
न्यख निष्कास्यते इति करमेण विशोधित-विश्ुद्धिपदं नीतमङ्खानम्‌ । खलु) 
५५ निश्चये । अवशेष पावयङ्कावचिष्याङ्ख ठन्ध्ये-प्राप्तये खादिति सम्बस्धः ।. 
अत्रोदाहरणं शोक एकः- 
सहसरादुक्तस्याका-नङ्कान्‌ पोऽश््यावरोषकम्‌ । 
आचश््वाछ्ु विजानासि, यदि हन्त विरोधनम्‌ ॥ १४ ॥' 
अख व्याख्या- सहस्राद १००० सदस्रलक्षणाद ङ्गात्‌ उक्तसद्ाङ्ान्‌ सङ्क 
° ङितिविधिप्रोक्तानेकोनविंशत्यधिकत्रि शतीरक्षणान्‌ तथा शतरूपां प्रोज्डय- 
विशोध्य अवरोषकमङ्सदसरशेषमाचक्ष्व-यद्‌ यदि विजानासि विशोधनं ब्ह- ` 
दङ्कादत्पाङ्कपातनमिलर्थः । अङतोऽपि सदस १००० खात्‌ उरष्वाधोरीत्या 
पातिते शेषं रन्धं ६८१ एकाशीत्यधिकषटशती । तथा असादेवाङ्कात्‌ १००० 
तस्य विशोधने शेषं ९०० नवश्चती । एवं व्यवकरितलक्षणं समाप्तम्‌ ॥ 
२५ गुणकारविधिः- | 
अथ खरपाङ्खोपचयदृदविदेतो गुणनायां त्रिशद्युक्तग्रव्युत्पन्नाभिधानायां 
करणघ्त्रं साधेडत्तमाद- 
विन्यस्य प्यं गुणकाख्यरारो-रधः कपाटद्रयसन्धियुक्त्था । 
उत्सायं हन्यात्‌ कमरोऽनुलोमं,विलोममादहो उत तत्स्यमेव॥ १५॥ 
` १२ आजातिः। ` ~ . . 








विरचितम्‌ ] गुणक्षारविधिः ` षः 
स्थानं च रूपं च विभज्य कुयात्‌, सन्ताडनं वा खलु खण्डसञ्जञम्‌॥' 


अख व्याख्या--अत्राङ्कगुणनविधो रीतिचतुष्टयथुक्तम्‌ । तत्र गुण्ये-गुण- 
नीय २१५८६ षडशीतयधिकपश्चश्चती एकविज्तिसहक्चाः । गुणकाख्यो राशि 
९६ षण्णवतिप्रभतिकल्तस्याधो न्यख परथादनुलोमम्‌-अनुहलमङ्रीतया पूव 
षडशी तिषण्णवत्या गुणयिता । आदोश्षब्दो विकस्पार्थे । यद्वा विरोममङ्करीत्या ˆ 
-प्रतिषूरमेकर्विशतिः प्ण्णवत्या गुणयित्वा पथात्‌ षण्णवतियुस्साये-चाल- 
यिखा कमशः-क्रमेणायुखोमगत्या पश्चदश्चोपरि षण्णवतिकरणेन गणयित्वा 
प्रतिलोमतश्वाष्टपश्चोश्चदुपरि षण्णवत्या हन्यात्‌-गुणयेत्‌। उतश्चब्दोऽथवार्थः । 
तत्सयमेव क्रियाविशेषणम्‌। तत्रेवानुखोमतः षडशीत्युपरिसथयेवायुत्सारितम्रतिरो 
मतथ एकविषत्युपरिखया अचाछितया षण्णवत्या सर्वमप्यङ्कं हन्यात्‌ । यद्वा 
खीयते गुण्याङ्ोपरि येन स खानशब्देन गुणकः षण्णवत्यादिकसतं विभज्य 
त्रिधा द्वाव्रिज्ञतं द्विधा अष्टचल्वारिशचतं बा इत्वा वारत्रयं त्रिधाङ़ताङ्कन दात्रि- 
रतावेलाटयं वाऽष्टवत्वारिश्चता गुण्यसय एकर्विश्चतिप्रभृतिकखाङ्कख त्रयखापि 
सन्ताडन-गुणनं इयात्‌ । यद्वा रूपं चेति रूप्यते गुणकेन वबद्धं दक्यते यः 
स ॒रूपाख्योऽप्यङ्राशिस्तं विभज्य यथा प्रागुक्तमेकर्विशतिप्रभृतिमङ् दिधां ५५ 
छृतवा द शसदस्तात्‌ त्रिनवत्यधिकसप्तशतीयुतान्‌ खानद्रये विरिख्य वेखाद्यं षण्ण- 
त्या सन्ताडनं इयात्‌ । इति चतुथं यथावखानं गुणक विभज्य यथा एकनारं 
नवाङ्केन एकर्विश्षतिग्रभृतिकयेंकवारं पटरून सन्ताडनं ुयोत्‌ परमेकाङ्कखानतया- 
ऽधस्तनाङ्को नियोज्य मेलनीयस्तथा च न्यासः २१५८६ गु° ९ जातः १९४. 
. २७४ तथा एकविश्चलयादेरेष गु° ६ जातः १२९५१६ । अनुयोरित्थमेकाधिक- २० 
- तया न्यासे ९५२५५. मीरने च कज्धं २०७२२५६ । एवं यदा अङ्को गुणकस्तदा 
 एकवारमङ्दयेन एकवारमेकेनाङ्कन गुण्यं ताडयित्वा निर्दिष्टरीत्याऽङ्कदयात्‌ या- 
. नाधिकतया गुणिताङ्करांशिद्य विलिख्य यथाभिमतं रन्धं भवतीव्येतदपि खण्ड- 
सजञ्ज्ञकं करणम्‌। यथासखानषण्णवत्यादिकं दाभ्यासधिकं कृत्वा अष्टनवत्या एक- ; 
विशतिप्रभृतिकं गुणयित्वा पश्चाद्‌ दिकगुणितेकर्विशतिप्रभृतिकम्राग गुणिताङ्म- स्थ 
ध्यात्‌ पात्य यत्‌ एतद्‌ गुणकाधिककारिष(ख)ण्डसज्ज्ञके करणं खानं षण्णवतिल- 
क्षणं विभज्य एकवेरं द्विनवत्या एकवेलं चतुभिरेकर्विंशतिप्रभृतिरङ्कखय सन्ताडनं 
छता अङ्कद्ययोगः कायः । एतद्‌ गुणकलीनता कारिष(ख)ण्डसञ्ज्ञकं करणम्‌ । 


१ उपजातिः । 


& गणिततिठकम्‌ [ श्रीपति- 


गुणकाङ्ख गुण्याङ्कख वा प(ख)ण्डनात्‌ यथाथामिधानं खण्डसञ्ज्क करणम्‌ ॥ 
अथो न्यासवत्तद्रयमाह- 
षडषो पश्चैकट्टिकमपि हतं षण्णवतिभिः २१५८६ गुण ९६ 
भवेत्‌ कि बरूहि द्राग्‌ गणक ! यदि जानासि गणनम्‌ । 
५ तथा पञ्चा षट्‌ चिनवतिमपि द्विचियुणितान्‌ ९२६८५ शु. २२ 
चिससद्धिघ्नां च प्रवद दरापश्ाष्टनवकान्‌ ९८५१० गु, २७३ ॥ 
स्पष्टम्‌ ` == 
विश्वखससशजङ्गनवाकोः, चोलतुरङ्समादतदेदाः 
स्यात्‌ स्फुटतारकवतुलटसुक्ता-भूषणमच्र महेभ्वरकष्ठे ॥ 

१ व्याख्या--विश्वश्ब्देन त्रयोदज्ञ, खं-शल्यं, सप्र स्पष्ट, युजङ्शब्देनाटो नाग- 
डुकानि; नव स्पष्ट, अको द्वादश्च । एतेऽङ्रील्या पूं बयोदक्ञ तत्पश्ाच्टृन्यमिति 
कमरूपया लिखिता गुण्याः | शेठाः-सप्र कराचराः, तरङ्गाः चयेख सप प्रसिद्धाः, 
ततस्ताभ्यां जातः सप्नसप्रलयङ्करूपाभ्यां समाहतो-गुणितो देहः-खस्ूपं येषां ते 
तथा । रोषं स्पष्टम्‌ ॥ न्यासः १२९८७०१२ गु, ७७ । अथ क्रमात्‌ छन्धाङ 

१५ न्यासः विंशतिरेक्षा दासप्ततिसदस्रा दे शते षट्पश्चाशद धिके २०७२२५६ । 
एकोनर््रिश्टक्षाः सप्रनवतिसहस्रा नव शतानि विश्चतिश । अङ्तोऽपि २९९७९. 
२० । दे कोटयो अष्टषष्टिरक्षाश्िनवतिसहघ्राः दे शते शच २६८९३२३०, 
एकोत्तरकोटिश्चतं १००००००००१ । एवं गुणकारविधिः समाप्तः ॥ 

। भागहारविधिः- 
२ भागहरे करणघत्रं उत्तम्‌- 
॥ अपवदयं समेन रारिनौ द्रौ 
दर भाज्यो सति सम्भवे कमेण 1 
विभजेत्‌ प्रतिलोममस्य मार्गो ` 
गणितज्ञानविरारदैः प्रदिष्टः ॥ 

२५ वथाख्या-अपवलय-खण्डितवा समेन रारिना-द्वामभ्यां चतुभिरियायस. 

: भाङ्न, एकतिप्रभृतिविषमाङ्कनेलयर्थः । ढो हरभाय्यो दियते बद्ध प्राप्तौ 
कः प्रहाणि नीयते येन सर दरो-भागग्रादाङ्गोऽङकसतथा माज्यते-मागं प्रदाप्यते 
योऽङ्ः स भाग्यस्ततो इन्दे हरभाज्यावधसितोपरितनखो सति सम्भवे दि 
श्रभृतिखण्डनां यावतीं दरभाज्यो सहेते तखिन्‌ सामर्थ्ये । एतेनाङ्क एकः 
` १ क्िखरिणी २ दोषकम्‌। ३ माटमरिणी, ^साज्गगाः समर्यी माठमारिणीः 
इति छन्दोऽनुशासने । 


विरचितम्‌ | वगविधिः ` ॥ 


खण्डनां सहते तामेव खण्डनां दितीयो न सहते तदा न कायेमिलयायातम्‌। 
करमेण प्रतिरोमम्‌-अङ्करीत्या प्रतिक्रूरम्‌, नाचुरोममिलयथंः । विमजेत्‌-भागं 
ग्राहयेत्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 

अत्रोदेशकः 

राद्रायो गुणिता जाताः, सखगुणच्छेद भाजिताः। ५ 
कीटाः स्युः प्रचक््वाह्यु, लक्षणं दिस्षितं यदि ॥' 

व्याख्या-- प्रागुक्ता गुणिता राशयो विरतिरक्षप्रभृतयः खगुणच्छेदेन भ्राग्‌ 
गुणकतां प्रापनेन षण्णवत्यादिना भाजिताः-गहीतमागाः कीदश्चाः स्युरिति प्रच 
क्व-बद्‌। अत्र करणथटना-प्राग्‌ गुणितो राशिरेकर्विशतिलक्षा द्रासप्तिसदस्रा 
द शते षट्पश्चाश्चदधिके । तदनु सति सम्भवे भागयोग्यतायां समेन रारिनाञत्र 
खवतुभिरपवययं रटिखितसख पश्चलक्षा्टादचसहस्तचतुःषष्टिरूपख ५१८०६५४ भा- 
ज्यख, तथा हारेण प्ण्णवतिलक्षणेन चतुभिरपवल्ये चतर्विंशतिभूतेन २४ 
भागे दत्ते लञ् मूप्रकृतिरेकर्विशतिसदसराः पञ्चकष्ती षट्पश्चाशद धिका । एतेन 
यदि भाज्यो रारिद्रोभ्यामपवततितस्तदा हररारिरपि दाभ्या, यदा भाज्यश्चत 
भिस्तदा हररारिरपि चतुभिरेवापवतनीय इति तत्वम्‌ । एवं एकोनत्रिश्टक्ष 
सप्ननवतिसहस्रनव श तविश्चतिरूपसख सति सम्भवे दाभ्यामपवतिंतख १४९८९६० 
हारेण दवार््रिश्चता द्वाम्यामपवत्ये जातषोडश्चकेन भागे दत्ते रन्धं मरिनवति- 
सहस्ताः षट्शती पञ्चाशीतिश्च । एवं सवेत्र परं प्रायेणापवर्तनं विनैव यथा- 
खितसखेव भाज्य यथारूपेण भागे ददते । अथ न्यासः-२६८९३२३० भा० 
२७३ | १००००००००१ भा० ७७ । क्रमाह्न्ध ९८५१०; १२९८७०१३) 
एवं भागहारविधिः समाप्रः ॥ - 

वच गचाचधः 

अथ वगेकरणसूतरं साधं वृत्तम्‌- 

वगं विधायान्यपदस्य रोषः, पदेद्विनिघ्रं गणनीयमन्त्यम्‌ । | 

पदात्‌ सखुत्साय तथेव दोष-सुत्सारयेद्‌ वगविधानहेतोः ॥ २५ 

व्याख्या--अनुखोमगत्या योऽन्त्याङ्कः स प्रतिखोभगत्या आस्तख दिती- 
योऽन्त्यो द्वितीयख तृतीयोऽन्त्य इति क्रमेण यः सवाङ्ानामन्त्यपदं तरिषध्व- 
धिकश्चतस्य १६३ एकरक्षणं तख वगं सदश्ञाटद्विधातरक्षणं विधाय । यथा- 
एकस्य वर्गे एककः तमेकं चरिषष्वधिकशतेककाधः {3९०} कृत्वा पश्वादुपरियमे- 


१ अवुष्टुप्‌। २ उपजातिः। 


1 
6 


९ 
[२। 


८ गणिततिरुकम्‌ [ श्रीपति- 


्षणमन्त्यं द्िनि्च-द्विगुणं यथा--एको द्िगुणो द्वावेव जातस्ततः शेषैः 
पदेः षटूत्रिलक्षणेगुणनीयं, क्रमेणेति शेषः । यथा द्रो षड्गुणा जात १२ एते 
प्राग्‌ लिसितव्रिषच्धिकशतेकसयाधोरिखितंकसाध एकषट्‌कखाधो द्वौ {: °} 
तथा द्वाबन्यलक्षणो त्रिगुणो जाताः षट्‌ , ते त्रिषष्ठधिकशतेकसाधोटिखितद्ि- 
५ कारे खाप्याः { : ६ | । एतेन गुणितत्वादुक्ताथंत्वादन्त्यपदं हिकरक्षणं विनष्टम्‌ । 
ततः पदात्‌ छिसितशथानकाव्‌ शेषं वरिषष्टिरक्षणं समरुतसायं सञ्जाताधस्तनाङ्ख 
-- पृड्विक्षव्यथिकदिशतलक्षणख एकाथिकखानकतया यथा-[ई)} विन्यख तथेव 
वगे विधायेततप्रागुक्तपदद्वय विधि र्वा यथाऽतर त्रिषच्वङ्क षट्‌ अन्त्यपदं तख व॑ 
टर्रिंशत्‌ तं त्वा षड्विंशत्यधिकद्विशतोऽधः क्रमाद्‌ विङिख्य {१६१} ततः षद्‌ 
$ अन्त्यपदं द्विनिन्न जाता दादज्ञ १२1 शेष पद्‌ त्रिकरक्षणं तेन गुंणनीयषरत्वा यथा- 
दादश त्रिगुणाः षटरिशत्‌ तां ्रागद्टडिसिते कमेणालेख | 3 ३६९ एतेन षटूकं 
मन्त्यञुक्ताथत्वाद्‌ विनष्टम्‌ । ततः रोषं त्रिक्षुणं वगे विधानरेतोरुत्सारयेत्‌ , 
काधिकसथानतया विन्यसेदित्यथः | ; 8 । ततस्तथंव वग विधायेति प्राक्त 


डयोत्‌। यथा त्रयाणां वरग नव तं कृत्वा प्रग्डटलिखितोपरिखव्रिकाधः {:३६५८। 
५५ तंतोऽतराशेषपदाभावादन्यो विधिनोस्तीति प्राग्रिखिताङ्योजनायां विषष्य- 
धिकरतकवमे जाताः षरडर्विशतिसहसाः पश्चशत्येफोनसप्नतिः २६५६९ इति ॥ 
वेगोनयने करणद्धितीयमाह- 
इष्टोनयुक्ताहतिरिष्वगं-युक्ता च 
व्याख्या--यथा पञ्चानां वगानयने खानदये पञ्चकं विङिख्य एकः पञ्चक 
२० इष्टेन-अभिरुचितेनाङन द्विकलक्षणेन उनो जाताच्चयः। एकख पञ्चकत्तनेष्टेना- 
कृषटेन द्विकेन युक्तस्ततो जाताः सप्र । ततस्तेन. इष्टोऽनेन त्रिकलक्षणेन अङ्केन इष्ट- 
युक्तस सप्रकलक्षणसाहतिः-गुणना, यथा-त्रिय॒ुणाः सप्र जाता एकर्विंशतिस्तत 
इष्टसयेकपञ्चकादाटरृष्टद्विकलकश्षणख यो वगेतष्कलक्षणस्तेन युक्ता यथा-एकर्वि- 
` शतिथतुयुक्ता जाता पश्चवर्गे प्वरविंशतिः ॥ 
२५ अथ वतीयं करणमाह- 
तुस्यद्विसमाहतिवां ॥ २१ ॥ | 
व्याख्या--तुल्यां-समाना दां अङ्को, यथा दादश्च दादश अनयोर्भिथः सभा- 
हतिः-द्रादक्चभिः दादश्चयुणना, यथा-चतुशत्वारिशषदधिकश्चतरक्षणाद्‌ दाद 
साङ्कवर्भो जातः । अत्र वमेविधिमनुपदिशषय बं विधायेतिभणनमयुक्तं विमृश्य 
१ श्युणयित्वाः इति प्रतिमाति । २ उपजात्तिः।  - 


विरवितम्‌ 1 वेमूरयर ९ 


लीलावस्यां (परिकमाष्टके छो. ८ ) “समद्विधातः इतिरूच्यतेऽथ, खाप्योऽ- 
ल्त्यवगीद्‌ दहिगणान्लयनिन्नाः” इत्यभिहितम्‌। तथा लीखावत्यां (परि शो, ९) 
^“खण्डद्वयस्याभिहतिदिनिश्नी, तस्लण्डवर्गेक्ययुता कृतिव” इति चतुथंकरणयरु- 
क्तम्‌ । तत्र पश्चानां वर्गे पश्चद्विखण्डा जाता एके त्रय एकतश्च द, तयोरभिहतिद्ो - 
व्रिभिरभिहतौ जाताः षट्‌ ६ । इयममिहतिः षडलक्षणा दिनि जाता द्वादश । ५ 
तथा खण्डयोदित्रिरक्षणयोः प्रागुक्तयोर्व्गो यो चतुनबलक्षणो तयोरंक्यं जाता- 
छ्रयोदश्च, तेन युक्ता द्वादश्च रूपाभिहतिकृतिः पश्चानां वगः स्यात्‌, एवं सर्वत्र । 
तथा लिराद्यां व्गानयनाय चतुथं करणमाह-““रूपादिद्विचयपदसमासो 
` वा" । रूपमेकटंक्षणमो) ईं इत्य पश्चाद्‌ दविचयपदानि दाभ्या दाम्यामूधिकानि 
मण्डनीयानि । पथात्‌ तेषां समासः-योगः कौरुर^यखाङ्सख चमे; कायः तन्म -“ 
हयानि अङ्कख्ानानि स्युरिति तच्वम्‌। यथा “षं सदशाद तीशेधातः"इल्येव रीतिः 
प्रायः प्रसिद्धा। अत्रोदेशकः। उदेश्चशब्दादुदाहरणोपलक्षणम्‌ । तत्रेकः शोकः- 
एकादीनां नवान्तानां, दाददानःं क्रति वद्‌ । 
दासप्रतेखिनवते-खिरसस्य रातस्य च ॥ २२॥ 

न्यासेनेवाख व्यार्या--१।२।३।४।५।६।७।८।९।१२।७२।९३ । चतुर्थपादो- ५ 
्तत्रिरसश्ब्देन भिषष्टिशतं च तस्य त्रिषध्यधिकरत(१६२)सख कृतिं-वर्भं बद्‌ 
प्रभः। उत्तरम्र-रन्धाङ्काः मेण एकथत्वारो नव षोडद्च पश्चरविंशतिः षटत्रिंशत्‌ 
एकोनपश्चारत्‌ चतुष्पष्टिरेकाशीतिथतुधस्वारिंशदधिकं शतं पश्च सदसः 
शतमेकं चतुरशीति अष्टा सहस्राः पूर्ती एकोनपश्चाजच षड्र्विंशतिसदस्राः 
पथ्चश्षती एकोनसप्तिश्च । अङतोऽपि १।४।९।१६।२५।२३६।४९।६४।८१।१४४।२० 
५१८४।८६४९१२६५६९। एवं वभेविधिः समाप्तः ॥ 

वगभूटखम्‌- 
अथाख चगेख यन्भूरमेकादिलक्षणं तदानयनाय करणघरतर वृत्तमाहद- 
यग विदध्य विषमात्‌ पदकः; पदेन 
स्थानच्युतद्धियणितेन भजेच दोषम्‌ । २५ 
पङ्कधां निवेदय फलमस्य कृतिं विरोध्य 
दिमेऽधिते क्रति पदं कूतिनो वदन्ति ॥ २३ ॥ 

व्याख्या-षडिशतिसहस्पश्चशतेकोनसप्तिप्रमृति अङ्ख वगेरूपसख 

२६५६९ प्रतिलोमतो नवादितो विषमं समं इति गणनया यत्र विभ्रामस्तसाद्‌ 


१-२ श्रीधरक्रताःयां चिरवयामेकाद्रो नियमः । ३ अनुष्टप्‌ । ४ वसन्ततिकका । 
२ गणित॒° 


१०  गणिततिलकमप्‌ [ श्रीपति- 


विषमात्‌ पदतो यथाञ्त्र द्विरक्षणानय(न)खाङ्कसखय वर्गो द्विकान्तः पतति तेन 
पदेनाधो न्यासस्तन भागहेतुना पदशञब्दोऽश्कवाची, यथा-एकेन वभे एकख 
वगं एककं विश्चोध्य-पातयिता उपरि २६५६९ जातमङ्राशिरेषं तेन पदे- 
नेकलक्षणेन तेमग्रे षट्‌काधः सश्चारणीयत्वात्‌ खानच्युतः स चासौ द्विगुणितश्च 
५ सख्ानच्युतद्धिगुणितेन द्विकरूपेण भजेत्‌ । तखाधो न्यस्तयोग्याङ्केन भागं दद्यात्‌, 
यथा-दििकसखाधः षट्कं नियोज्योपयेङ्ाद्‌ द्वादशानां पाते उपरि पश्चचत्वारिश- 
- दङ्कात्‌ एकोनसप्ततिः {६५९५} । ततः तत्‌ पट्करश्षणं फटं रब्धं पङ्कयां अग्रेतन- 
टिखितद्विकपड्क दविकाग्रतो निवेश्य यथ। {३६९} अख फलख पटुरक्षणसख 
छृतिं-वगं पटत्रिशलक्षणयवयेङ्कात्‌ प्वचत्वारिं्तो--विशोष्य जातानि नव 
\ श॒तानि. एकोनसप्ततिः ९६९ । तदुक्तेन पदेन षट्करक्षणेनाग्रे उपसर्पिणीयत्वात्‌ 
खानच्युतेन दिगणतेन द्रःदश्चानां प्रापरिन दिकमध्ये एकयोजनया सज्चाता दवात्रि- 
सताऽ्धः कृतभागयोभ्याङ्कन -शेषं प्रागुक्तं भजेत्‌, यथात द्वात्रि्चतोऽधस्िकं 
स्यख षण्णवतेः पातस्ततस्तत्‌ भकं फरं लब्धं पड्कयां द्वा्रिंशदगरे निविति)्य 
कृत्वा अख त्रिक कृतिं-वर्भ नवकटक्षणं विज्लोध्य-निगैम्याधस्तनाङ्कमध्ये 
9५योऽङ्ो दिनः सखानच्युतत्वेन द्विगुणो द्वार्विश्टक्षणस्तसिनद्धिते षोडश्चतां 
प्रापिते । एतेन यत्‌ त्रिकं खानच्युतरीत्या न द्विगुणं तस्याथ न कायम्‌, 
तदवसमेव खापनीयम्‌। एवं सति तिः षरड्शतिपश्चरतेनैकोनसप्रतिरक्षणख 
 बगेसख पदं -मूरं त्रिष्यधिकरतलक्षणं १६३ वदन्ति-कथयन्ति गणितज्ञा इति 
सम्बन्धः । अत्रोदेश्चकः शछोकः-- 
२० मूलं प्राग्बह्टुग्धवगोणां, यदि वेत्सि तदा वद्‌ । 
वेदाञ्धिवसगोचन्द्र-फणरुद्रमितेरपि ॥ २४ ॥' 
व्याख्या- प्रागुक्तरन्धवगौणां एकादीनां त्रिषध्वधिकृशतपयन्तानां मूल- 
मेकचतुरादिलक्षणं चद्‌ । तथा वेदशब्दे नान्धिशब्देन चस्वारधत्वारः, वस्तषोऽष्टो, 
गोरब्देन नवखण्डप्थिवी, चन्द्रशब्देनेकः, एणिनो नागङ्करान्यष्टौ, रुद्रा एका- 
२५ दश्च, एतेर्ितिः- प्रमाणं यख तख एककोटी अष्टादश्चलक्ष एकोनर्वि्चतिसदस्रा- 
` शतचतुशत्वारिशक्षणख भूरं देति प्रागलुक्तवभेसखाप्यादिं कथयेति सम्बन्धः। ¦ 
क्रमात्‌ प्रश्नोत्तरन्यासो पूर्वोक्तत्वात्‌ स्पष्टाभिधानाविति गयेन नोक्तो १।४।९।१६। 
२५।३६।४९।६४।८१।१४४।५१८४।८६४९।२६५६९ रब्धं यथाक्रमं वगेमू- 
लानि १।२।२।४।५।६।७।८।९।१२।७२।९३।१६३।११८१९८४४ रग्धं बगेभूलं 
२० ३४२३८ त्रयः सदस्राश्तुःशती अषटर््रिशच । एवं वगेमूरं समाप्तम्‌ ॥ 


१ मुष्‌ । 


विरचितम्‌ } धनविधिः ११ 


१ 


धनवनाधः- 
घने करणघ्तरदृत्तदयथम्‌- 

स्थाप्यो घनोऽन्यस्य कृतिश्च तस्य 

चिकादिनिध्ी करुतिरादिमस्य । . 
अन्यचिनिघ्रादिघनथ्च स्वं ५ 

 स्थानाधिकत्वं मिलिता घनः स्यात्‌ ॥ २५ ॥' 

एकादिरूपप्रचयेन क्रत्वा 

जिसङ्कणान्ये सुखसङ्कणे च । 
क्षिपेद्‌ चनं सेकसुतायरादो 

समचिरादिप्रदतिघेनो वा ॥ २६ ॥ $ 


व्याख्या--सष्वदश्षाधिकत्रिसताङ्प्रभृतेः ३१७ अङ्करीत्या तिकरूपसखा- 
न्त्यस्य धनः स [स] त्रिराशिहत्या सपरविंशतिलक्षणः सखानाधिकलं यथा खात्‌ 
तथा खाप्य प्रागुक्ताङ्सखाधो लेख्यो यथा {३२०} । तस्ति तख त्रिकख 
कृतिः-वगेटश्षणः ९ अन्यत्र सथापयित्वा त्रिकादिनिक्ची-गुणिता यथा नव त्रिगुणा 
सप्तविंशतिरख मूलभ्रिकस्यादिरेकस्तेन गुणिता सपतर्विंशतिस्तथैव खानाधिकत्वं ५ 
प्राग्‌ लिखितत्रिश्तसप्रदश्ाधो योज्या यथा {२३१०} । छृतिरादिमयेति त्रिकलया- 
दिम एकस्तस्य कृतिः-वगे एकोऽन्यत्र यापयित्वाऽन्त्यत्रिनि्ेति अन्त्येन त्रिकेन ` 
गुणिता जाताश्लयच्िमिश्व गुणिता जाता नव । खानाधिकत्वं भूठत्रिशतसमद- 
साधो योज्या यथा {२३५२} । आदिघनश्वेति आदेरेकस घन एकरक्षणः । 
सानाधिकत्वं योज्यो प्राग्मूरयनचके {२२५२१} । एतेन ““"नियुक्तरारिरन्त्य- २० 
सतख घनोऽसौ'' इति चिरात्युक्ताध्याहारेण पुनरपि खाप्यो घनः, अन्त्यख 
प्रक्रिया न कायो | कृतिश तखेल्यादि कायो । यद्वा आदिषने कृताः सर्वेऽप्यङ्ाः 
भ्राग्‌ दष्टा मिलिता धनः अग्रेतनाङ्कसप्ररक्षणस स्थाप्यो पनोऽन्लस्येति । 
अयं विधिरमीभिरङ्केमी (भि) ङितेजोतस्ततो न कायः । कृतिश्च तखेत्यादि 
कायेमिति युक्तमत्राप्युक्तम्‌ । ततस्तस्यान्तयसखय एकर्तिशद्यक्षणसख कृतिः-वगा २५ 
नवयेकषष्टिश्च ९६१ तरिकादिनिघ्ी यथा प्रायुक्तनवशल्या व्यङ्ोऽन्यत्र याप- 
यित्वा त्रिगुणो जाता अष्टा्विशतिश्चती त्यश्ीतिश् । आदिः सप्र तद्रुणा 
जाता विंशतिसहस्ी एकाश्ीत्यधिकेकशतं च २०१८१ । एते सखानाधि- 
कवं प्रार्तरितश्च स्रदशाधो लिखितसप्र्विशवतिसपर्विशलत्येकनबत्यधो ठेख्या 





१-२ उपजातिः । २ पञ्चददो नियमः । 


१२ गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति- 
यथा | २२९, | छृतिरादिमख यथाऽत्रादिमाः सप्र तख तिः-वम एकोनप- 


२०१८१ 


श्वाश्ष्टक्षणा ४९ अन्त्यत्निनिप्रेति अन्त्येनेकर्त्रिश्ता गुणिता अन्यत्रापि लिख्य 
जाता पश्चदश्च शतान्येकोनर्विंशूतिश, बिगुणा जाता चत्वारः सहस्राः पञ्च शतानि 
सप्रपश्ाश्चच । ानाधिकलवं + ध । आदिषनश्ेति आदेः सप्रकख 


„०५१८१ 


५ घृनन्चिचववारिश्चिदधिकत्रिरतरूपो योज्यो यथा | क" | । ानाधिकतवं 


सर्वत्र ्ेयम्‌। एते सर्वे मिरिता-योभितासिशतसप्रदशचानां घनः कोध्यस्िसरो रक्षा 


अष्टादश सहस्राः पञ्चपश्चाश्चत्‌ त्रयोदश्च ३१८५५०१३.-युताः खादिति क्रिया । 
द्वितीयवृत्तपदत्रयेण दवितीयं धनानयनकरणम्‌ । तथाहि एकादीत्यादि। एक- 
दित्रिग्रभूतिरूपाणां म्रचयः-सथरुचयस्तेन । एतेन एकादिदहिचयपदसमासो वेति 
१० विधिनं प्रयोठ्यस्तथा रऊष्वाङ्भ्रेणिन्यस्तकादिरूपप्रचयेन्‌, न तियेङ्न्यस्ताङ्कप्रच- 
येन कृत्वेति मनसा कृत्वा मेर गच्छन्तीलयादिवदकर्मका कृदन्तक्रिया । त्रि [क] 
सङ्कणान्त्य इति । एकादीनामन्त्यं स यख पनमानेतुमिष्टो यथा त्रिकख धघनमा- 
नेतुमेकादिचयेन तरिकमेवान्त्यः स त्रिसङ्कणो जाता नव । तत्र त्रिसङ्कणान्त्य 
नवकटक्षणे ुखसङ्धणे चेति त्रयाणां खं द्रो तेन सङ्कणे-गुणिते नवके जाता- 
१५ ्ादज्ञके आद्यराशेदिंकरक्षणसख त्रिादित्वात्‌ धनमष्ट सेकं जातं नवकं क्षिपेत्‌ 
अष्टादच्चान्तनेवक्षेपे जातच्लयाणां घनः सप्र्विंशतिः, एवं स्त्र । | 
` चतुर्थपदेन ततीयं करणमाह-समत्रीलयादि । समानां अरयाणामङ्कानां यो 
रारिस्तसख या मिथः प्रहतिः-गुणना यथा चतुणो घनानयनाथ वारत्रयं चत्वारो 
मण्डयित्वा गुणनाऽन्योन्यं यथा चतुर्भिराहताश्त्वारः षोडश्च षोडशभिशथ 
२० हताशतुःषष्टिः; स चतुणा धनो जातः । एवं सर्वत्र । च-उतश्षब्दो सथंचये । 
वाशब्दः प्रकारवाची । तथा घनविधिमसुक्त्वा याप्यो षनोऽन्त्यस्येत्या्ययुक्त- 
मिति विचिन्त्य पूं समत्रिषातथ धनः प्रदिष्ट इट्युपदिष्य यसात खाप्यो 
धनोऽन्त्यखेत्याद्युपदिष्टं च ॥ 
` ˆ चतुथं करणघत्रं यथा- 
९. खण्डाभ्यामाहतो रारि-खिघ्रः खण्डघनेक्ययुक्‌ ॥ 
व्याख्या- यथा पञ्चानां थनमानेतं पश्चानां दे खण्डे.एकत्र चरथः एकतो हो, 
तास्यां राशिः पथ्चकरक्षणो रारिराहतो-गुणितो यथा-पश्चद्विगुणा जाता 
दश्च एते त्रिगुणा जाता न्रिश्चव्‌ ततखिघ्नो जाता नवतिस्ततः खण्डयोदवित्रिरक्ष- 


१ अनुष्टुप्‌ । 


विरचितम्‌ नमूलविधिः ` १३ 


णयोधेने कऋमादष्टौ सप्तविक्षतिश तथोरैक्ये जातः पश्च्रिशचत्‌, तद्‌ युनक्तीति 
प(ख)ण्डघनेक्ययुक्‌ पश्च्रिशञत्सहिता नवतिः, जातं पश्चर्विंश्चत्यपिकं शतं १२५। 
इदं प्चानां घनो भवेत्‌ । एवं सवत्र ॥ 
अत्रोदेशकः | 
एकादिकानां नवकान्ययभाजा- ५ 
 मष्टादरानां च घनं प्रचक्ष्व | | 
चिससतेः स्षदराधिकस्य 
दातच्रयस्यापि सखे ! विचिन्तय ॥ 
स्पष्टमिदं उत्तम्‌ । न्यासः- १1२३।४५।६७ ८९।१८।७३।२३१७ 1 एतेषां 
रुग्धा -घनराश्रयः । क्रमेण न्यासः एकोऽष्टो, सपविंशतिथतुःषष्टिः) पञ्चर्विशलय- ४४ 
धिकं शतं, पोडशाधिके दे रते, त्रिचस्वारिशद्युतशतत्रथी, दाद ज्ञाधिकपश्चश्चती; 
एकोनत्रिशदधिकस्रशती, पश्चसदसाष्टरतानि दार्थिश्दधिकानि, अष्ट्िशद्श्षा 
 नवतिसदसखाः सप्तदशाधिकाः, कोटयकस्िस्रो अष्टादच लक्षाः सहस्राः पश्चपश्चात्‌ 
अ्रयोदन्षाधिकाः । कऋमाद्यासः-१।८।२७।६४।१२५।२१६।२४३।५१२।७२९। 
५८३२३८९० १७।३१८५५०१३ । एवं .घनविधिः समाप्तः ॥ ४ 
घनमुरुविधिः- 
धनमूठे करणसत्रवृतदयमाद- 
 चनोऽघनद्रन्द्रमिति प्रपा 
घन घनान्मलमधः पदस्य । | 
नयेत्‌ त॒तीयस्य दरेच रोषं | ९० 
चिनिघ्रक्रुलयास्य नियोज्य लब्धम्‌ ॥ ~ 
पङ्कां ततस्ततक्रतिमन्वयनि्ीं । 
 निसङ्कणां चापनयेद्‌ घनं च। 
विधानमेतद्‌ गणकेन नूनं . 
पुनरविघेय घनमूलल्ब्ध्यै ॥ २५ 
` व्थाख्या-यथा प्राक्‌ विषपखमविधिरूक्तस्तथाजत्र प्रतिरोमतः प्रथममङ्कपदं 
धनस्तत्पश्चात्‌ दों अङ्का अषनदन्द्रं पश्रादेकमङ्कपदं घनस्तत्पश्वात्‌ दो अषन- 
दन्द्रमितिरीरया यत्र पयेन्ते धघनपद्‌ विश्वामस्तसाद्‌ यथा प्रागुक्तपयेन्तोदाहति 
घनसय {23<“*°*-} मूं सप्दश्षाधि(क)त्रि्चतीमानेतं घषनपदादेकरक्षणाद्‌ 
१ उपजातिः ¦ २ जशछुद्ध सलमिदम्‌; त्रयो रक्षा एकोननवतिः सहसाः सषद्राधिकाः' 
इति दम्‌ । "ग | [र 


१४ गणिततिलकम्‌ [ श्रीपति- 


धनमिति यश्ाङ्ख धन उपथङ्कभ्यः पतति तदङ्कषन यथा त्रिएकाधसिकं 
निवेश्य त्रयाणां घनं सप्तविशतिलक्षणयुपर्येकत्िश्चतः प्रपात्य शेषं ७ स्थाने 
सिताः । पशवादेने त्रिकं मूरं मूलाख्यं उपयंङ्कपदख ठतीयख पश्चकलक्षणखाधो 
नयेत्‌, यथा १ *ˆ३“*° | । ततोऽख मूरलक्षणख त्रिनिश्रङृयेति यथात मूल- 
५ त्रिकं तदस कृतिः- वर्गो नवकं त्रिगुणः सप्रविंश्चतिस्तया तिनिश्वद्कत्या २७ एक- 
स्ानोनतया उपयङ्को नियोज्यः, यथा {° ° ° |; शेषथुपयेङ्कं हरेत्‌-भजेत्‌ , 
यथाऽतर स॒पनविंशषत्यध एकं कृतवा उपयेष्टचत्वारिश्न्मध्यात्‌ सपर्विंशतिः 
विंशतिः सिता, सप्रविंशषतिश दत्तभागत्वादुक्ताथंत्वाह्‌ भञ्जनीया, रन्धं च फर- 
रूपमेकं पङ्धां त्रिकाग्रतो नियोज्य- निवेशय तत्‌ङृतीत्यादि तख ग्ध एकख 
१० पद्धिनिविष्टख कृतिः-वगे एक एव तामन्त्यनिश्रीमन्त्येन तरिकेण गुणितां यथेक- 
खिगुणस्लय एव जाताः । व्रिषङ्कणां तरिकेण गुणिताद्यो जाता नव । एतेन 
तच्छृतिमन्त्यनिन्नीं तरिसङ्खणां उपरि 1* °< | द्विशतपश्चदश्चभ्यो नवकमप- 
नयेत्‌ शेषद्धिशते षडधिक जाते घनं चेति ब्यस्येवेकटक्षणसख घनमेकधुपयङ्ादप- 
नयेत्‌, जातः {* 5“ ° ° } । ततः पुनरपि करणमाधातु तृतीयख पदखाधो मूर न- 
१४ येत्‌, यथाऽत्र एकस्योपयेङ्कसख तृतीयपद याधो मूलमेकर्विश्चतं नयेत्‌ {` ° ^“: ¦ ° ] । 
ततोऽख एकर््िशता तिः-वगे एकषष्यधिकनंवश्तलक्षणा, अनया विनिघ्रया 
त्रिगुणया उयशीत्यधिकाष्टाविंशतिरतरूपया एकसथानोनतया यथा एकर््रि्ञत्‌ः 
कृतरिकसयाधरूयशीतिसत्कत्िकं नियोज्योपयङ्ाङ्ाधः प्रदत्तया { २२५६४३१० | 


रोषधरुपयद्कं हरेत्‌, यथाऽष्टारविशचयधःसप्तकेन पडधिकद्विशतादुपरिखात्‌ षण्ण- 
२० वत्यधि(क)श्चतपाते सितदश्च १० पश्वादष्टादधःसक्तकेन चतुरधिशचतमध्यात्‌ 
टूपश्चाशत्पातिते सिता उपरि अष्टाचत्वार्छित्‌ पश्चात्‌ तरिकाधःसप्तकेनाद्ी 
तिमध्यादेकविंशतिगेताः सिता एकोनपश्चाजञत्‌ । पश्यात्‌ उय॑श्ीत्यधिकाष्टाविंशति- 
शती दत्तभागतयोक्ताथत्वाद्‌ भञ्जनीया । ततो रब्धं स्कं पङ्यां एकत्रि (श) 
द्रो निवेश्य ततः पूर्ववत्‌ नवकृतिमन्त्यत्रिनिघ्नामपनयेत्‌ , यथा तख सप्रकख 
२५कृतिः-वगे एकोनपश्चाशत्‌ , तां अन्त्येन एकत्र शता गुणितां एकोनविंश्या पश्च- 
दशक्षतीं त्रिगुणां चत्वारिंशत्‌ सदस्ताः सप्रपश्चाश्धक्षणामेकोनखानतया नियो- 
ञ्याधःक्रियमाणमागाङ्कं विनाऽपनयेत्‌, यथा एकत्रिञ्चत्सत्क एकखाधःसप्तपश्चा- 
शतसपकः सप्तक; खात्‌, यथा {2:5३} । ततः पश्चचत्वारंशस्सदशीत्वात्‌ 


 पश्चचत्वारिंशद्‌ गता एकनवते्मध्यात्‌ सप्तपश्चाशद्‌ गताश्चतस्िशत्‌। उक्ताथेत्वात्‌ 
३० पश्चचत्वारिंशत्‌ सप्तपश्चाशदेको भञ्जनीयः । तथा तख सप्तकस्य घनं .तरिचत्वा- 


विरचितम्‌ ) भिननसङ्कटितम्‌ य = 


रिंशदधिकश्चतत्रयरक्षणमपनयेत्‌ । अधश्च रन्धं प्रागुक्तत्रिकोव्यादिषनमूलं 
सप्तद शाधि(क)त्रिशतरक्षणं ३१७विधानमेतदित्यादि स्पष्टम्‌ । आश्नायेन वा यखं 
धनस्य त्रिकोव्यदेयन्मूरं सप्रदश्चाधि(क)त्रिशतलक्षणं तख ३१७ यो वगे एक- 
लक्षचतुःशतएकोननवति १००४८ ९रक्षणस्तेन . त्रिकोय्यादिधनख भागे दत्त 
यथा {३२६५५६१२ | प्रथमं भागाङ्गा अधस्िकेण प्रसिद्धरीत्योपयेङ्मागापहारे “ 
उपरि सिताङ्ा यथा ७०३४२३२ ठन्धं चकः स प्राग्‌ ठलभ्धं त्रिकाप्रेऽन्यतर 
देयो यथाऽन्यत्‌ ३१ अन्यत्र च खाप्यो अधःखाङ्गाश्च सञ्चायेमागाङ्काधःसपतकष 
नोषयेङ्मागापहारे यथा {४८३५३६} । उपयंड्ाः सर्वेऽपि गताः, न्धं च सप्ते 
गरन्धन्येकाग्रतो योज्या यथा २३१७। एतच त्रिकोव्ादिषनमृरम्‌ । एते सर्वत्र ` 
धनाङ्कानां वर्भेण भागः दत्ते घनमूरुमायातीति सितम्‌ । | 9९ 
अत्रोदेशचकः छोकः-- | 
घनानां पूवलब्धानां, मूलानि वद्‌ कोबिद ¦ । 
यद्यस्ति भवतः सम्य-गभ्यासः प्रिकमसु ॥ | 
असख न्यासेन व्याख्या, यथा-१।८।२७।६४।१२५।२१६।२४३।५१२ 
७२९।५८२२। ३८९० ९७।२ १८५५०१३ । एषाय्ुत्तर प्रागुक्त स्यां इत्वा "५ 
न्यासेनेव यथार्न्य मृलनि--१।२।२।४।५।६।७।८।९।१८।७३।२३१५७ । एवं 
घनमूलविधिः । एतत्माप्या पूवोण्यष्टं परिकमोणि समाप्तानि ॥ | 


भिन्नसङ्ितम्‌- 


अथ भिनसङ्रिते करणसत्रष्रत्ताधमाह- 
सटदराहरल्वानां योजनं सम्पदिष्ट २० 
~ इदरविरदहितरारोरकेदकः कर्प्य एकः ॥ ~ : 
व्याख्या-- प्रार्‌ पर्णरूपाणां सङ्कलितयक्तम्‌। इदानीं भिन्नानां-खण्डितानां 
रूपाणां वक््यमाणरूपाधप्रमृतीनां सङ्लितोपायमाह-सदशेति । सद्शदराः-स- 
दश्चच्छेदाःअधोवत्येङ्का ये खवा-उपयेङ्ा अंशास्ते तथा तेषां संयोजनं-संमीरर्मं 
यत्‌ तद्‌ भिननसङ्लितिं यादिति सम्बन्धः । उदा० । अथ त्रिभागश्च नवांश्कथ २५ 
अष्टादशश्च युतो भवेत्‌ किम्‌ । वृत्तसूचोधम्‌ + -रूषसपु्ण याध रूपसख भागो सूपख 
नवांशो रूपखाष्टादशां शश्च एषां युतो पूर्वाक्तयुक्लया संयोगे किं खादिति प्रभः 
अथ संयोगरीतिः कथ्यते । सूपशब्देनेकस्तद धो चादयङ्कन छेद व्यासः । { २।२।२।. ° | 
एषां सद्शहरलवद्रते भागे जातो वक्ष्यमाण “अंच्च्छेदां केदनाभ्यां 
विहन्यादन्योन्यसख छेदसादश्यहेतोः"” इति वृत्ताधेख व्याख्या [या] । तथारि अत्र २ 
१ अनुष्टुप्‌ | २ मानी । [र 








१६ गणिततिरुक्रम्‌ [ श्रीषति- 


एकका अंश्चच्छेदाद्‌ व्यादयस्ततो रन्द्र सूपं अन्योन्यस्य परस्परं डेदना्थं 
विनिमयविदहिताभ्यां यथा एकवांशच्छेदाधख्चयः अपरत्रांश्ञच्छेदाधो दो यथा 
{‡|3} ततशछेदाभ्यां त्रिद्धिभ्यामक्षच्छेदो विहन्यात्‌ , यथा त्रिगुण एको जाता- 
लर्योऽशास्तथा त्रिगुणो दरा जाताः ष्र्‌ {३} हराख्याः । द्वितीये द्विगुण एको 
«जातो द्वो । दियुणाञ्चयो जाताः षट्‌ { : } हराख्याः। तत एतो चदशहरो समान- 
षटूच्छेदा रुब्धां दित्रिलक्षणों तयोः संयोजनं तरिमध्ये द्िक्षेपे जाताः पञ्चाशः 
षट्‌ेदा मिलितत्वात्‌ प्रार्‌ छेदांश्चो मञ्ञनीयो यथा {२} असाधो द्विकोष्यु- 
- क्ताथत्वाद्‌ मञ्ञनीयः, यथा {६} अथग्रेतनाङ् {: } संयोजना प्रागिव, यथा अंशच- 
च्छेदावित्यादिना छेद विनिमये एकतर षडधो नव । एकत्र नवकाधः षट्‌ यथा 
१० {६|३} तत्‌ छेदाम्यां नवषदटाम्यां विहन्यात्‌ , यथा नवगुणाः षट्‌ जाताश्वतुः- 
पञ्चाशत्‌ । नवगुणाः पश्च जाताः पञ्चचत्वारिंशत्‌ , यथा {३६} तथा षड्गुणा 
नव जाताशतुःपश्चाश्तत्‌ , षड्गुण एको जाताः षट्‌ यथा । तत; सदश्चहरेति 
विधिः कार्यो यतो हरा एव सदश्ञा विरोक्याः, न रवाः । ततः समानच्छेदानां 
पश्चचत्वारिशद्ठक्षणानां षडयोगे जाता एकपश्चाशचत्‌ , चतुपश्चाश्चत्‌ छेदाः पूर्व 
१५ रारिषटरकथोक्तार्थत्वाद्‌ गता यथा {५६} । अथाग्रेतनाङ््‌ १८ योजना यथा-अंश्च- 
च्छेदावित्यादिना । छेद विनिमये चतुःपश्वाश्दधोऽ्टादश्च तथाऽ्टदशाधथतुः 
पश्चाज्द्‌, यथा {:‡|;2} । ततोऽष्टादश्गुणाश्तुःपश्चाशत्‌ जाता द्वासप्तत्यधिका 
नवश्नती तथाऽष्टादश्लगुणा एकपञ्चाशत्‌ जाता नवश्चदयष्टाद श्च च | द्वितीये चतु 
पश्चाश्रणा अष्टादन्ञ जाता नवशती द्विसप्ततिथ । तथा चतुःपश्चाश्चह्रण एको जाता 
२० चतुःपञ्चाशत्‌ । ततः सदशच्छेदत्वात्‌ पूववत्‌ सदशदराणां लवानां नवक्षताष्टाद- 
रानां पश्चाश्चद्योजने जाता नवश्चती दासप्रतिश । प्राग रािश्वतुःपश्वाश्चोक्तार्थ- 
त्वाद्‌ गता, यथा {‡:; | । सदशच्छेदांश्चतवात्‌ एषामधत्रि मामादीनां सज्ञतद्वा- 
सप्चत्यधिकनवश्चतानां समानच्छेदे भागे दत्ते सङ्करिते स्पमेकं रब्धं यथा १। 
यदा हरो न भवति ठवा एव स्युस्तदा तेषां भिन्नानां स्थखण्डानां किं कायेमि 
२५ त्याश्रह्याह--हरविरहितेत्यादि । हरेण एकद्िमागादिना यो विरहितो राशिः 
सम्पूणं एव यथा वष्यमाणोदाहरणे षड्‌ रूपाणि तखाध एकरकेदकः खयं 
कत्यनीय इत्यथैः । 
उदाहरणं बत्तोत्तराध यथा- 
साधच्रयं षण्णवपादहीना- 
३० ख्यं दान्वितात्‌ सप्च च योजय द्राक्‌ ॥' 
१ ईन्द्रधज्ना । 


विरचितम्‌ । भिन्नसङ्कलितम्‌ १७ 

व्याख्या--सुपत्रयं पूर्णं चतुर्थरूपखार्धं तसखाधो देयम्‌ । षट्‌ पूणोनि खूपाणि, 
अद्याध एकः छेदकः कटप्यः । तथा नव रूपाणि पादीनानि-एकमागरी- 
नानि । तथा सप्र स्पाणि अ्यञ्चाच्वितानि-तिमागान्वितानि । थथा न्यासः-- 
{१|*|०६।१} । अत्र प्राग्‌ भागाचुबन्धजाल्युक्तविधिः कायैः, यथा तरिक्ालयां “- 
पग(गुणच्छेदङ्कणः सांशः,” यथाऽत्र साधत्रयन्यासे छेदेन त्रिके गुणितो रूप- ५ 
गणत्रिकलक्षणो जाताः षट्‌ , सांश अधस्तेनेकसहिताः षट्‌ जाताः सप्त, यथा{२}। 
अग्रेतनाङ्केकच्छेदषटयोजनार्थ^“मेशच्छेदा"वित्यादिना छेदसाद्श्ये दिषदिर्षणे ` 
ज्ञाते उपयशानां {: |: } सप द्वादशानां योगे जाता एकोन्विंशति्िच्छेदा प्राग्‌ 
रारिर्निवृत्तः । दहिकाधो दिकोऽपि जतो यथा {*:} । ततो्ेतनाङ्नबपाद- 
हीनरुश्षणयोजमायां प्राग मागपवाहजातिः कायः, यथा-“भागापवाहनविधो 
हरनिघ्रूपे रारेरेवानप॑नयेत्‌" इति वक्ष्यति {०\} । ततो हरेणात्र चतुष्केण 
गुणिते सूपे नवलक्षणे जाताः षट्‌त्रिशव्‌ । ततस्तसात्‌ षटात्रंशदरूषाद्‌ 
राशेखेवानपनयेत्‌ यथाऽत्रेकापनयने जाताः पञ्चत्रिंशत्‌ । एको भज्यते 
जाताथतुच्छेदाः पश्चर््धिशषत्‌, यथां {-४} । ततोऽशच्छेदां छेदनेति 
विधिकरणायात्र खेदयोद्िंचतुष्करूपयोर्थनेकद्विरक्षणेनापवते कृत्वा केदाध १५ 
एको दरो च न्यखौ, यथा {‡|*;} । छेदेन द्विरक्षणेन गुणितौ द्वौ जाताः ` 
चत्वारस्तथा दिगुणेकोनर्विश्नतिजोता अष्टत्िश्त्‌, परत्र एकगुणं तारस्य) च 
चतुश्छेदाः पञ्चत्रिंशत्‌, यथा {-६।०५} । ततः सद्शदरत्वाछन्धाष्टत्रिंशनमध्ये 
पश्चत्रिशरक्षेपे जातासिसप्रतिथतश्छेदाः प्राग्यशिरेकटक्षणच्छेदश्च भ्रः । एतेन 
यत्राङ्नोऽपवते सहते तत्राङ्कमपवत्यान्योन्यं टिखित्वा छेदाम्यामपवतितच्छेदाभ्यां २ 
विहन्यादिति दितम्‌ । न्यासो थथा--{*>} । ततोभ्येतनाङ्व्यश्चान्वितसपु- 
 योजनाथं भागादुबन्धजास्युक्तरूपगणेत्यादिना त्रिगुणाः सप जातकर्विंशतिः, 
अंरेककषेपे जाता त्रिच्छेदा दार्विशचतिः, यथा {3 }। ततोऽक्च्छेदावित्यादिनां 
त्रिचतुष्कच्छेदाभ्यां मिथो गुणिते समानद्ादश्चकच्छेदे हरलक्षणे जाते उपरि त्रि 
गुणत्रिसप्षत्या जातद्विशवयेकोनविंश्वतिरक्षणानां लवानां मध्ये चतुगणदवार्विंश्चत्या २ 
जाताष्टा्चीतिरवक्षेपे जाता सप्ताधिश्ना तिश्चती, अधो दादशच्छेदाः, प्राग राशि 
सिकच्छेदश् निवृत्तः । ततः सप्ताधि(क)त्रिश्चतस्ाधो द्वादश्षभिरश्छेदत्वाद्‌ भागे 
लब्धं पूणोनि पश्चर्विंतिरूपाणि सप्त दादश्लमागा यथा {*८} । एवं सर्वत्र । 
भिनसङ्कलित समाप्तम्‌ ॥ 


१ चतुर्विशतितमोऽय नियमः । 
र गणित. 
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१८ गणिततिलकम्‌ [ श्रीपति- 
भिन्व्यवककितम्‌-- ` 


भिन्नव्यवकरिति करणधतरं वत्ताथेम्‌- 
क्रुतसमदररादयोरंदावि्छेषमाह 
व्यवकलितविधाने ज्ञातपाटीनिषन्धाः ॥ ३३ ॥ 


५ व्याख्या-भिन्नानां-रूपखण्डानां षड्भागादीनां व्यवकङितोपायमाद- 
कृतसमेति । व्यय आयमपेक्षते, ततो राशी-आयन्ययरारी एतो तसमहरो 
---विरितत्तमानच्छेदो, ततो इन्दे तयोः कृतसमहरराश्योर्मध्य य आयराशिस्तसाद 
-व्ययराशिजातानामेश्चानां षडभागादिसथुत्थिताङ्ानां विष्वेषं-पातं पश्वाच्छेष- 
„ अङ्कं व्यवकरठितधनमाहुः । रोषं स्पष्टम्‌ ॥। | 
$ अत्रोदश्वृत्तेनोदाहरणदयमाह- 
` एकस्माद्‌ भो द्रम्मतः पोञ्छ्य विद्धन्‌ ! 
 षड्भागाधं त्यंदाकान्‌ ब्रहि रोषम्‌ । 
साधं व्यं साष्टभागं तथैक 
त्यक्त्वा व्यदोनान्वितद्रम्भषट्‌कात्‌ ॥ ३४ ॥ 


` ५५: व्याख्या-एकसाद्‌ द्रममतो-स्पकाट्‌ द्रम्मषडभागे तथा द्रम्माधे तथा 
उयंश्चकं-देतीयं द्रम्मभागं त्यक्त्वा शेषं ब्रूहीति एकषदाहरणम्‌ । अख न्यासः । 
पूवं यसाद्‌ व्ययः करिष्यते तद्रूपं न्यख पृणीनि हरविरहितत्वादेकश्छेदः 
रोषाणां भागानां तख पुरो न्यासो यथा {२|२२5} । अत्र कृतसमहर- 
„+ राश्यथ प्रथमषडभागयाधसख सदशच्छेद ताकृतये “अंशच्छेदा "इत्यादिग्रागुक्तच्छ- 
२० द विनिमयेन गुणनेन जातां हो दादशचच्छेदो उपरि च द्वो षद्‌ च । ततः समहर- 
स्वाद्‌ दिमध्ये प्रक्षेपे जाता अष्टं अधश्च द्वादश च्छेदाः | प्राग्‌ रारिषग्कदछेदश्च 
भज्यते उक्ताथंत्वात्‌ , यथा{,६} । ततोऽग्रेतनाङ्क अंशं { ‡ } योजनां पुनरपि 
“'अंश्च्छेदा'” इत्यादिना छेदविनिमयेन गुणनया जाताः समानाः, उभयत्र षरु्रि- 
श्टक्षणादछेदाः, यथा {3१ |३६। । ततः समानच्छेदत्वात्‌ अधः षू््रिश्द्‌ दिक- 
२५ त्वाहुपरि चतुविशलयंशानां मध्ये द्ादशसंयोगे जाताः षटूर्चिश्चत्‌ › अधोऽपि ष्‌- 
त्रिश्ञत्‌। एष व्ययाङ्करारिः संयोजितः प्राग्‌ राशियौद(ख)शरक्षणच्छेदश्च भज्यते, 

यथा {३९} । तत आयराशेः समहरत्वकृते पुनरपि “अंशच्छेदो". इ्यादिना चेद्‌ 
विनिमये गुणनयाः यथा {‡.|११} । अन्र द्यावप्यायराशी समानपेटर्रिशच्छेदौ 

१ माल्नी। २ शालिनी 


विरचितम्‌ | भिनप्रत्युत्पन्नम्‌ १९ 


उपरि षट व्रिशदंशो २ जातो । ततोऽश{भिट्‌व्रिशदरूयख षटृविश्दरूपमागापन- 
यने शेषं शून्यमेव रब्धम्‌, यथा {°} ॥ 


अथ द्वितीयोदाहरणमंतरार्थनाद--साधेमित्यादि । अत्रायराचि विन्य 
तत्पुरो व्ययरायिं न्यसेदिति रीतिः। ततः व्य॑शान्वितद्रम्मषट्कात्‌ साधं 
रूपं व्य॑ि-विगतेकमभागं रूपं तथा साषटमागमेकं सूप त्यक्त्वा यत्‌ तख रोष. ५ 
तद्‌ व्यवकलितधनं ब्रूहि-वदेति सम्बन्धः । न्यासो यथा {{|¦|:|;} । अत्र 
प्राच्याङ्क आयराचिः, रेषो व्ययरालिः । ततो दो समहारों कृता आयाङ्कतो 
व्ययराशेरंशभूतस्य विण्छेषं यादिति दत्राथः । ठते पूरे व्ययख राशेः सम- 
हरविधानाय सार्धकरूपे 'छेदनिघेषु रूपेषु स्पं क्षिपेत्‌" इति वक््यमाणमागानु- 
वन्धयुक्त्या द्विगुण एको जातो द्वो, अधोऽध एकक्षेपे जातास्यो दिच्छेदा 
अग्रेतना व्यंहि एकरूपे “(भागापवाहनविधौ हरनिश्वहूपे राशेटेवानपनयेत्‌'' 
इति युथा चतुगुण एको जाताथत्वारः, एकापनयने जतास्नयः चतुर्दा 
ततः अंसच्छेदो"” इत्यादिना छेद विनिमये गुणने च जातो समानावष्टच्छदा, 
उपरि च सद्श्षच्छेदत्वात्‌ द्वादशानां मध्ये षटृक्षपे जाता अष्टदज्ञ अष्ट- 
च्छेदाः ्रागरारिदिकच्छेदशथ मञ्जनीयो यथा {*६} । ततोऽग्रेतनाङ्कसाष्ट- 4 
भागैकरूपे { : ) छेदनिेषु सूपेषु सूपक्षेपे छेदा रब्धं च प्राग्‌ द्वो तदधस्यो 
विंशतिस्तदधशतर्विशतिम्य सनीया यथा न्यासः {33}। एतेन यथा व्ययरादे 
रंशसूपसयाधश्छेदा भवन्ति । यथा एकाश्चीत्यधो द्वादश्चच्छेदस्तदा आयार 
पश्चारादधि(क)शतप्रमृतेरंश्चानामेकाशीतिप्रभृतीनां प्राग्‌ विष्छेषं त्वा रेषखा- 
यरारोष्छेदे दीदशप्रभृतिभिभागे यष्ट्धं श्यादि तदुपरि शेषांशौ तयोर्विश्चति- २ 
चतुर्विश्चतिप्रभृतिकों तदधं इति तचम्‌ । व्यवहारे त॒ चयंशान्वितद्रम्मषटकात्‌ 
साधकरूपादो व्ययिते व्ययरेषद्रम्मदय त्‌तीयश्चेकमागा(नतः । एवं सवत्र । 
भिनन्यवकलितं समाप्रम्‌ ॥ 

भिन्नप्रव्युत्पननम्‌- 


भिन्नप्रसयुत्पनने करणस इृत्ताधेमाह-- [शि 


गुणनाफरं भवति भागवधे, हरताडनेन च हते नियतम्‌ ।' 


व्याख्या-उपयेङ्का अत्र भागा अधोऽङ्का हरा उच्यन्ते । ततो भागदयाङ्क 
मगेमोगानां वघे-गुणने गुणनिष्पन्नाङ्क अधोऽ हरेण हितीयख हरा- 


क - = ध 


१ प्रमिताक्षय । 


२० ` गणिततिरुकम्‌ [ श्रीपति- 


ङुख ताडनेन-गुणितनिष्पन्नाङ्कन कृ(ह)ते-दत्त भगे ङबग्धं वद्‌ गुणनाफरं 
` स्यादिति क्रिया ॥ 


अत्रोदेश्षक्त्ते उदाहरणदयमाह- 


सदलचितयं गुणितं समते ! 
५ ननिख्वेन युतैनेवभिः कथय । 
गणितं यदि वेत्सि तदा चरणो 
दलसङ्कणितश्च भवेन्ननु किम्‌! ॥' 


 . व्याख्या-सदलेति साधेत्रितयमध्युष्टलक्षणं त्रिरुवेन-त्रिभागेन युतैनेवभि 
गुणिते किं भवेदिति प्रश्रः । स प्रपञ्चयिष्यते । यथा न्यासः {:|:} । सर्वत्राङ्क- 
१० विधो भागातुबन्धेष्यङ्क प्राग्भागादुबन्धजातिविधि विधायान्यो .विधिरेवं भागा- 
पवादसंयतेष्वङ्क तदुक्तविधिं कृत्वाऽन्यो विधिः काये इति हृदयम्‌ । यथाञ्त्र 
भागायुबन्धत्वात्‌ ““छेदनिमेषु रूपेषु भागं क्षिपेत्‌" इति युक्त्या प्रागङ्क दिगुणास्चयो 
जाताः षट्‌, सका जाताः सप्र दिच्छेदाः । तथा परत्र त्रियुणा नव जाताः 
` सपतर्विशतिः, सेका अष्टाविश्चतिखिच्छेदाः । ततोऽत्र स्तरीक्तभागवधे इति भागैः 
१५ सप्तभिगणिता अष्टार्विंशतिजोताः षण्णव ल्यधि(क)्चवम्‌। तसिन्‌ हरताडनेति हरेण 
दिरक्षणेतरख त्रिरूपख ताडनम्‌, जाताः षट्‌, तेन प्राक्‌ षण्णवत्यधि(क)शते 
(हते भ्यं हार्मिंशत्‌ अर्धेन चतुर्णा षण्णां चापवर्तने दो रथः कमादधोऽधो 
ठेख्याः । यथाक्रमं न्यासः. { °: } । व्यवहारेण तरिभागोनाद्लयस्िशत्‌ ॥ 


अथ द्वितीयोदाहरणं यथा--चरणो देति । चरणो-रूपसख चतुर्थो भागो 

२० दलेन-रूपार्धन सङ्कणितः किं भवेदिति । न्यासो यथा-{‡|* } । यदोपरि 
रूपाणि स्युतदा भागादबन्धनातिः । अत्रतु दयेऽपि भागा इति कूत्वा 
भागजातिरियम्‌। ततोऽत्र भागालुबन्धोक्तविधिनेहि । ततो भागवधे भागेनैकेन 
भागयेकल वधे-गुणने एक एव । तत्र दरताडेति दरेण चतुष्केण दहिकख 
ताडनम्‌, जाता अष्टौ । अनेनोपरिखितेकत्वाद्‌ भागं दतु न श्यत इति यथा- 
२५ सिलयोपर्येकस्तदधोऽदहरयोरूपयश्सूपस्ाधो हररूपसखय चाष्ट याप्या यथारब्धं 
न्यासः {‡} । उपवहारेण द्रम्मेकाष्टभागः; साधेरोशिकिदयसूपो जातः ¦ एषं 
सवत्र । भिन्नप्रत्युत्पन्नः समाप्तः ॥ 


१ तोटकम्‌ । 


विरचितम्‌ ] भिन्नमागदहारः २१ 
नभिन्नभागदारः- 
भिन्नभागा(ग)हारे करणष्त्ं वृत्तमाह- 
क्रत्वा परीवतनमदाहारयो- 
टेरस्य तदत्‌ कुःलिरापवतेनम्‌ । 


हरां रायोः सङ्गुणना भवो विधि- ५ 
स्ततो बेधेयो नियत जिहीषता ॥ 


व्यारुया- जिह षेता-मागहारविधि विधित्छता । कृत्वेत्यादि अंश्दारौ 
दावप्यङ्ौ स्तः, परं तयोरंशहारयोरङ्योर्मध्ये अग्रेतनो हरो वाच्यः । ततस्तख 
हरसयोपयंशहारथोसूपयृश्चरूपसखाधो हाररूपख चापवतनं इत्वा पूरे यथाप्रापरं 
भागायुधन्धादि विधि खा दहितीयाङ्खाने उपयङ्ोऽधो न्यखः, अधोऽङथो- 
परि खाप्यः। ततः पश्षद्रयेनाङ्भचतुष्टयख इटिकश्षतां-वज्रतां प्राप्य यदि 
प्राच्यः परो बाऽङ्लोऽपवर्तनमधादिन्ेदं सहते तदा तद्रत्‌ इरिश्वापवर्तनं ता 
सङ्कणनेति पूर्ववद्‌ भागवधे-हरताडनेन हते भार(गदारषलरन्धये नियत- 
निथितं विधेयमिति सण्टङ्कः ॥ 
अत्रोदेश्कवरत्ते उदादरणचतुष्कमाह- ५ 
ददा सचरणा भक्ताः बड़भिखिभागसमन्वितै- 
गणक ! विधिवत्‌ साधादीतिः रारैखिर्वो नितः । 
दखमपि हतं षड्मागेन चिभिश्चरणो हतो 
भवति किमिति बहि क्षिपं हरो विदितो यदि ॥' 


व्याख्था--हे गणक ! यदि हरो-भागहारविधिर्विदितस्तदा शिप्रं ब्रूहि । २ 
दल सचरणाः-सचतभागा दश तरिमागसमन्वितेः षडभिभक्ताः किं भवेदिति। 
 प्रथमोदाहरणं न्यासो यथा {*:|:} । अव्र भागालुबन्धजातो 'छेदनिरत्रेषु रूपेषु 


` रूपं श्िपेत्‌'' इत्यादिना प्रागङ्क चतुगेणा दज्ञ चत्वारिंशत्‌ रूपक्षपे एकचत्वारिंशत्‌ 
तरछेदाः, परत्र त्रिगुणाः पट्‌ अष्टादश्च रूपणए(प?)कक्षेपे जाता एफोनर्विश्तिषि- 
छेदाः, यथा { ‡|'5} । ततोऽपरः सवर्णितो इरो बाच्यस्ततस्तदसखय हरसा शहा- २५ 
रयोः परीवर्तनं कत्वा-विपयेयमेकोनविशतिमधो नीत्वा वंशोपरि इत्वा, यथा 
{“‡|१६\ ततोऽपवततनसहमभावाद्‌ यथाखिता एवाङ्गाः । अथ प्रागिव भागवधे 
त्रिगुणा एकचत्वारिंशत्‌ जातं त्रयो्विशचत्यधि(क)शषतं १२३२ । तत्र दरताडतिं 


"षषी रै 





१ इन्द्रतमा (१) २ हरिणी । 


२२ गणिततिलकम्‌ [ ्रीपति- 


एकोनविंश्या हररक्षणया चतुष्कख हरस ताडनम्‌ , जाताः षट्सप्रतिः । अनया 
वरयोर्विशत्यधि(क)शषतेकाङ्क हते रब्धं रूपमेफं सप्रचवारिंशत्‌ षट्पप्ततिच्छेदाः, 
यथा 1 :| 
अथ हितीयोदाहरणमाह--विधिवत्‌ साध।शीतिः शरेसिरवोनितेः स्पष्टम्‌ । 
५न्याप्तः {<:|[-२} । अत्र प्रथमाङ्क भागावुवन्धत्वात्‌ छेद निेव्यादिना दिशुणाऽ- 
रीतिः सषष्टिशतं सेकं जातं सेकषष्टिशतं दिच्छेदम्‌, यथा {१५१} । परत्र भागा- 
पवाहत्वाद्‌ (भभागाप्वाहनविधो हरनिघ्ररूपे"लयादिना चरिगुणाः पञ्च जाताः 
पञ्चदश, एकापनयने १४ त्रिच्छेदा यथा 1 *:} । अख.दरवाच्यख दरराङ्गयो 
परिवृत्त जाता उपरि त्रयोऽधशतद्ञ, यथा {६} | ततो मागवधे त्रिभिरेक- 
° पृष्टिरितखय वधे जातसूयसी त्यथि(क)त्रि(चतुः)शते। हरताडेति चतदेशगुणो द 
जाता अष्टाविंशतिः । तथा प्राक्तनाङ्के हृते ब्ध सप्रदश, तखाधोऽपवर्तने सप्तानां 
सप्तभागे एकस्तयाधः अषटाविशषतेः सप्तभागे चारः, यथा {*\} । 
 . वृतीयोदाहरणमाह-दरमपि हृतं षड्भागेन स्पष्टं {¦ |¦} । अत्राग्रेतनाङ्ख 
रूपषडभागस हरवाच्यसख हरांश्योः परिषत्तो उपरि षट्‌ अध एकः । ततो 
ॐ५ भागवधे षड्गुण एको जाताः षट्‌ । असख हरताडेति एकगुणौ दौ । दावे 
ताभ्यां मागे रब्धं स्पाणि त्रीणि {| । 
अथ्‌ चतुथंयुदाहरणमाह-त्रिभिश्वरणो हतो भवति । व्याख्या । स्पेैखिभि- 
शरणो रूपं चतुर्थो भागो हृतः किं भवेत्‌ । न्यासः {‡|‡} । अत्रा्रेतनाङ्कख 
त्रि-एकरूपस हरस्य हरां विपयेये उपरि एकः अधस्मयः । ततो भागवघे 
२० एकगुणं एक एव । हरताडति त्रिगुणाथत्वाये जाता इदञ्च । रन्धमप्येतदेव । 
र्पख दादश भागाः) यथा 1:२} । एवं भिन्नमागा(गोहारः समाप्रः ॥ 
 भिन्नवगेः- # + | “ | 
अथ भिन्नवर्गे करणश््र इत्ताधमाह-- 
हररादिवग विहताऽराकृतिः, क्रियते विभिन्नकरूतये कतिभिः ३८ 
५, व्याख्या-कृतिभिरंशानां खानदयेऽप्युपयेङकानां भागबन्धादिनां समान- 
रूपाणां कतिः सद्शद्िरारिधातलक्षणा सा हरराचिः खनदयेऽप्यधोऽङ्ो 
हरस्तख्य वभः . सदशद्िरारिषातरूपस्तेन विहता-दत्तभागा विभिन्रङृतये- 
भिन्नवगोनयनाय क्रियत इति सम्बन्धः॥ ` | 


८ुरांशयोः" इति प्रतिभाति । २ प्रमिताक्षरा । 








्षरषगिगरिषिषोषगपगीगिगणणणणणरगोगषषीगीौषरिषिषषककगषीषयवििष पषण भीगी 


विरचितम्‌ ] मिनवगेमूलम्‌ | २३ 
वृत्ते उदाहरणचतष्यमाह- ` । 


पादोनानां चश्चानां द्राक्‌, मो(साधां £ऽानां वगं बरहि । 
विदन्‌ ! पाटी चेज्ञानासि, चिद्धयदाङ्कस्यापि क्षिप्रम्‌ ॥.३९ ॥ 


` व्यार्या--स्पष्टम्‌ । आद्यपादेनाघयणंदाहरणं पादोनेति-। न्यासः सत्रे एकेक- 
वेरमलि, परं वभः सदशाङ्द्येनेव खादिति ¶ृत्तौ दयन्यासो दश्यते । थथा“ 
{०२|.६} । अत्र भागापवाहजातितवात्‌ { *:|*;}। खानद्येऽपि चतुगणाः सेका- 
पनयना जाताः स्थानदये चतुर्छेदा एकोनर्विक्षतिरंशा यथा । एषां इतिरेको- 
नर्विशषत्या एकोनर्विंशतिगुणनादेवं(क ?तिषष्यधि(कर्चिशषदुपा( । ततो ईरः 
रारिश्वत॒ष्कलक्षणः, तस्य वग सदेन दितीयचतुष्केण गुणनात्‌ षोडशकरूपस्तन । 
अयमर्थः-अनेन षोडरेकेन एकात्रि]षश्यधि(क)चरिशल्या.भागे ठब्धं द्वार्विंद्चतिनेवं ४ 
पोडशभागा यथा {३} । ` ` 

दितीयोदाहरणमाद-साधाष्टेति । ` न्यासः {;;} भगाशुबस्धलत्‌ ख्दः 
निभेयादिना खानद्येऽपि दिगुणा . अष्टो जाताः. सप्नदशांशा!। . एषां कृतिः 
सप्तदशभिः सपद शगुणनात्‌ एकोननवल्यधि(क)दिश्ती । हरराशिश्च दो, तखं 
वर्गो हिकेनाहतत्वाचतुष्करक्षणस्तेन हता । इदं तम्‌ । चतुष्केणेकोननवत्य- % 
धिक)दिशती तख च चतुथ भागो यथा {| । 
` वृतीयचतु्थ एकपदेनाह- त्रिं शाङ्ख्ेति । वतीयोदाहरणन्यासः {:|;:, 1 
अत्र भागजातिरेव, ततः अंशकृतिरेकगुण एक एव । वगेहरराशिखिशक्षणः 
तख वगेखिगुणत्वानव, तेन विहतो रब्धं रूपख नवमो भागो यथा {३} । 
अथ चतुर्थोदाहरणन्यासः {¦|} । अतापि भागजातित्वादंश्षकृत्तिरेक एव । २० 
हरराश्षीति हरराशिर्दिरक्षणः, तख वर्गो दहिहतत्वात्‌ चतुष्कः, तेन विकृ(दत्वा 
लऽ्धं. भिन्नवर्गे सुपस चतुर्थो भामो यथा {‡} । एवं भिन्नवगेः समाप्तः ॥ 
| भिन्नवगेभरुलम्‌. 

मिननवगेमूठे करणघ्त्र इत्ताधमाह- ध 

च्िदगमटेन हतेऽराचग- सूले विभिन्न कूतिमृलमाहः }* २ 

व्याख्या- छेदनं छित्‌-अधोऽङ्कयक्षिः तस वगः समद्विराशिघातस्तख 
यन्मूलं बीजं तेन हते-विभाजितेऽशवगेमूले-उपय्कवगेमूके विभिन्न इतति) 
मूं-भिनवगेमूलमाहुः, बुधा इति शेषः 


१ विद्युन्माला । एकषष्यधिकत्रिश॒तीरूपाः. इति भाति! ३ इनद्रवज्ा । 


न+ 


न 





२४ गणिततिलकप्‌ [ श्रीपति- 


अत्रोदेश्कः शोकः 
प्राक्‌ प्रासक्रुतिसरूलानि, प्रचक््वारु विचक्षणः ण!) । 
भिन्नानि परिकमाणि, भवता विदितानि चेत्‌॥ 
व्यास्या- प्राग्‌ भिन्नवगेषतरे प्राकृम (पर!तिरुन्धाः पादोनपश्चकादीनां याः 
 ५दकृतयो-वगो दवार्विं्षतिनवषोडशच्छेदप्रभृतयस्तषां मूकानि पादोनपश्चप्रभूतीनि 
शिष्यप्र्ययनिमिततं प्रचक्ष्ेति सण्टङ्कः। रोषं स्पष्टम्‌ । अत्र प्रथमोदाहरणं यथा 
{*: }4 मामाजुबन्ध्वात्‌ छेदनिभनेलादिना पोडशगुणा द्वारविशतिजौता द्विपश्क--- 
शदधि(कोत्रिशती नवदूपयुता सेकषषटित्रिश्चती षोडश्च्छेदा । तदस सवभि- 
तांशषगैसखय अंशवगेमूरं इति श्त्रोस्या मूखानयनाय समविषमेत्यादिना पूर्व 
१० क्तप्रक्रियया यथारन्धं रूपमेकोनर्त्रिश्चत्‌। अयां द्विगुणार्धेन जाता एकोनर्वि- 
तिः । इयमशवगेमूलम्‌। तसिन्‌ छिद्र गेमूकेति । अत्र छित्‌ छेदं षोडशकस्तख 
मलं चत्वारस्तेहेते । अयमथः-एकोनर्विशतेशतु्भिभागे रब्धं चत्वारः रोषाङ्कश 
चतुरलेदाख्रयस्तष्टन्धध्रुपरि चत्वारस्तखयाधल्चयस्तदधश्चत्वारो यथा {३} 1 एते 
पादोनपश्चमिन्नवगेमृरं जातं परमायाति चत्वारि रूपाणि चतुस्िभागाधिकानि 
.४५ व्यवहारे पादोनपश्च उच्यन्ते । एवं सर्वत्र ॥ 
द्वितीया रीतिरव॒क्ताऽप्यत्र दश्यते यथा-दवाविशतिनवषोडशच्छेदाङ्ञराये 
भांगानुबन्धरीत्या सवणितख जातमेकषष्टित्रिषतरूपख षोडश्चच्छेदसखांशवगे- 
रूपय एतदगेमूरेन पादोनपच्चकरक्षणेन हते यथा {° \ } । भागापवाहरीत्या 
जाता एकोनविशतिशतुश्छेदा यथा { °: }। ततः “करत्वा परीव्तनमंश्च"भिल्या- 
९० दिना विपययं कृत्वा यथा {१६} } तत एकत्र सेकषष्टित्रिश्चती षोडश्षच्छदा, 
परत्र एंकोनर्विशतिच्छेदा यथा {‡} । (चतु)णाोमङ्ानामपरत्तिसहत्वादपवर्तनं 
यथा चत॒णौ चतुभीगे जात एकः । षोडज्ञानां चतमौगे "जाताश्चत्वारः । सेकष- 
षटत्रिशतसख शति(तमे भागे जाता एकोनविंशतिः, तथा एकोनविंशतिरेको- ` 
= नर्विंशतितमे भगे जाता एको यथा { *:|}} । ततः “संङ्कणनाभवो विधिः” 
२५ इत्युक्तया एकगुणा एकोन्विंश्चतिथतारथ गुणिते गुणको यातीति स्यायादेः 
` कको गतो । चतुभिरेकोनर्वितेभोगे दत्ते रुग्धं चत्वारः, शेषं च चतुच्छेदाखयो 
यथा {६}। एतेन चगेवद्‌ भिनवर्भेऽपि भिन्नवगेमूरेन हते भिनवगेमूलमायाति। 
श्रसिद्धं चैतद्‌ येनाङ्कन गुण्यते तेनेव दियते तदा स एव ऊभ्यत इति सितम्‌ । ` 
एवं सर्वत्र ज्ञेयम्‌ ॥ 


१ अबुष्टूप्‌) २ प्रक्ष्यतामेकर्बिश पृष्ठम्‌ । 


पिरचितम्‌ ] ` भिन्नषनम्‌ ` २५ 


अथ दितीयोदाहरणन्यासः {° }। भागाह्ुबन्धत्वात्‌ छेदनित्ेादिना यथा 
चतुगृणा द्वासक्षतिजाता अष्टाश्चीत्यधि(क)दि्ञती सेका एकोननवतिदि शती । 
अखाश्च समविषमेत्यादिप्रक्रियया रब्धं पूं सप्तविंशतिरद्विनिभ्रेऽधित इति रीलया 
जाताः सप्तद । एतसिननंशवगेमूके सप्तदशके िदरगमूलेति िद्रगेशतप्कस्तख 
मरं द्वो, ताभ्यां हूते । अथमथः- द्वाभ्यां सप्रदश्शकसखय भागे न्धं ८ अष्टो, शेषं ५ 
दिच्छेद एको रन्धा चाष्टा्ुपरि योज्या यथा {{} । | 

ठतीयोदाहरणन्यासः : }। अंशवगमूखे एकख एकसिनेव सिते छिद्रगेमूरेति 
छिद्रमो नवकस्तख मूकं रयः, तेहैते रन्धं रूपसख तृतीयो भागो यथा {2} । 

. चतुर्थोदाहरणे(ण)न्यास; {‡} ॥ अग्राप्यशवगेमूल इति पूर्ववदेक एव 
वगेमूलम्‌ । तत्र छिद्ररीमूकेति शिद्गेः चतष्कस्तसख भूरं द्धौ, ताभ्यां हृते ° 
तदेव रब्धं यथा {| । णवं भिन्नवगेमूरम्‌ ॥ 

अथ भिन्नघने करणस इत्ताधेमाह- 
छिदो चनेनांदाघने विभक्ते, भि चनं गाणितिका वदन्ति ।॥४१॥' 
व्याख्या--अधस्तनाङ्कशिछत्‌ तस्य घनेन सदश्चाङ्कत्रिरारिधातलक्षणेन उप- 
यज्ाशस्तख घने सद्शत्रिराशिषातलक्षणे विभक्ते दशमागे भिन्नं षनं गाणि-‰५ 
तिका-गणितचारिणो वदन्तीति सण्टङ्कः। 
अत्रोदेशचकव्त्ते एकं भागावुन्धजात्याश्रयं हितीयं भागापवाहजालयाश्रयं 
तथा भागजाल्याश्रयं ायपेक्षषदहरणद्रयमाह- 
घनं नवानां चरणाधिकानां 
षण्णां तथा च्यंद्ाविवनितानाम्‌ | २० 
आचक्ष्व विद्वन्‌ ! यदि वेत्सि पाटी 
षडंराकस्य च्रिखवस्य चेवम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्पष्टम्‌ । प्रथमोदाहरणसख न्याः { $ | | अनर भागनुबन्धत्वात्‌ केदनिन्ने- 
त्यादिना सवर्णिते जताः सपरर्धश्चचतुर्छेदाः। अयमङ्ः खानत्रये विरिख्य यथा 
_ {2५२५४} मिथो घाते यथा सपर्धिशत्‌ सप्तध्रिशता गुणिता जाता एकोन-२५ 
सप्तत्यधि(क)त्रयोदश्चती १२६९। इयमपि सपत्रिशता गुणिता जावाः पञ्चाशत्‌ 
सहस्राः षट्शती तरिपश्चासच, यथा ५०६५३ । अयं राशिरंशघनस्तसिनंश्चधने 
छिदो धनेनेति छित्‌ चुष्कस्तस्य घनो यथा त्रयाणां चतुणां मिथो घाते 
जाता चतुःषष्टिरनेन विभक्ते च्छाया (त्वयशिमर्थः पञ्चाशत्‌ सहस्रेलयादि । प्रागेश- 


१-२ उपजातिः । 
४ गणितर 


२६ गणिततिलकम्‌ [ श्रीपति- 


घनरारेधतुःषष्ां छेदघनेन भागे रन्धं सप्रसत्येकाधि(क)नवतिरेकोन िशच- 
तष्षष्टच्छेदा, यथा {*:२} | 
दितीयोदाहरणमाह-षण्णां उ्यंशेत्यादिन्यासः {. <} । मागापवादित्वात्‌ हर- 
निैत्यादिना त्रिगुणाः षट्‌ जाता अष्टादश, एकापनयने जाताः सक्दश्च तरिच्छेदाः 
५यथा {*‡} | ततोऽ्रधनाथं खाप्यो धरनोऽन्त्यस्येल्यादि विधियेथा अङ्- 
रीत्या सप्तदक्चानामेकोऽन्लयस्तख घन एक एवं संखाप्यो यथा {*‡} । अन्यत्र 
तख एकख कृतिरेक एव तर्न जाताच्रयः । अस्यादि सप्रकम्‌ , तेन हतास्चयो 
जाता एकर्विंशविस्ठतो मूटसने खानाधिकं {१०} । अन्यत्रादिमख -स्कख ` - 
कृतिः-वभे एकोनपञ्चाशत्‌, अन्त्येन एकेन हतास्तदवसथो च त्रिहता जातं 
१० सप्तचत्वारिंशदधि(क)श्चतम्‌ । ततो मूरखाने खानाधिकं खाप्या, यथा 
{ + । । अदेः सप्तकख घनच्धिचत्वारिंशदधि(क)भिशती मूरखाने खानाधिकं 


खाप्या यथा । २६५ । एषां सर्वेषां योगे जाताः चृतुःसहस्री नवशती त्रयोदश्च 
च । अयर्मंशघनाङ्स्तत्रांशधने छिदो घनेति छिदः-ठेदख त्रिकरशक्षणख 
यो घनः सप्तविंरतिरूपस्तेन हते । अयमर्थः-चतुःसहसरप्रभृत्यंशधनाङ्स् 
५५ सप्रवित्या छेदधनेन भागे ङन्धे एकारीत्यथि(क) शतम्‌, रोषाङ्कः षड्विंशतिः 
सप्तविंशतिच्छेदा, थथा {*६१}, रन्धस्थोपरि खाप्यमानत्वात्‌ । . 
तृतीयोदादरणमाह-षडश्कस्येति । न्यासो यथा {:} । अत्रांश्चषन एक 
एव । तत्रेकरक्षणांशघने छिदो धनेनेति छिदः षद्भुरूपसख सदृशत्रिराशिषातात्‌ 
पोडशचाधि(कोद्विशतरूपो धनस्तेन हृते भाज्याभावात्‌ तदेव रन्धं एकोऽशः 
२० पोडराधि(क)दिच्छेदकः, यथा {२१६} | 
चतुथादाहरणमाह-चिङ्वख चवम्‌ । न्यासः {3} । अत्रषप्येकलक्षण एवां- 
दरधने छिदो धनेनेति छिदल्चिकख घनेन सदशत्रिराशिधातात्‌ सप्रविशतिरक्ष- 
णेन विभक्त उपरिभावादेतदेव ठग्धं एकः सपर्वि्ञतिच्छेदः, यथा {०} । 
एवं भिन्नवनः समाप्तः ॥ | | 
५ | भिन्नघनमूखम्‌. 
अथ भिन्नघने करणस इताधमाह- 
खवचघनमूटे दरपद भक्ते । गणितविधिज्ञा घनपदमाह्; || ४२॥ 
व्याख्या-प्राग्‌ ठब्धभिन्नषनरूपाणामेकाधिकनव तिसध्रशती षड्विंशति 
 सपर्विशशतिच्छेदरूपप्रमृतीनां मध्ये ये उपयेङ्कास्ते रवधनास्तेषां भागायुबन्धा- 
१ शरिवदना । एतलक्षणम्‌-““शरिवदना न्यौ" । 


विरचितम्‌ ] भिन्नधनमूर्दम्‌ २७ 
दिना सव्णितए(९ ते)काधि(क)नवतिसप्रशषतादीनां यन्मूलं घनपदमघनपदेत्या- 
दिना यष्टन्धमङ्पदं तत्र घनलवमूके हरः अधस्तनोऽङ्कश्वतःषष्िप्रभृतिस्तख पदं- 
मूलं चतुष्कादि तेन भक्ते हरपद विभक्ते गणितविधिज्ञा धनप्द-भिनघन- 
मूरमाहुरिति सण्टडूः 

अत्रोदेशकश्टोकः ५ 

प्राचीनघनरादीनां, बरूहि मि! पदानि मे। 
घनसूटविधाने च, प्रभूता यदि ते मतिः ॥ ४४॥` 

(व्याख्या) प्राचीनघनराश्चीनां प्रागुक्त एकनवत्यधि(क)सपश्चतादिराश्षीनां 
पदानि-मूलानि चरणाधिनवप्रभृतीनि बरूहीति सम्बन्धः । रोषं स्पष्टम्‌ । 

श्रथमोदाहरणम्‌। न्यासः {५६२} । अत्र भागानुबन्धत्वात्‌ छदनिगनेत्यादिना % 

तुषा उपयो गुणितो जातः सहस्राः पाशत्‌ षट्शती चतुर्विश्षतिश । 

एकोनतिंशत्रकषेपे जाता पयेन्तत्रिपश्चाश्चत्‌, यथां ५०६५३ । अख लवधघनख 
सवर्णितख मूलानयनाय धनोऽघनदन्द्ेत्यादिना पशचा्त्सत्कशुल्याधःपयेन्त- 
धनपदम्‌ , ततो यखाङ्कखोपरि घनो याति तमधः कृत्वा घनमपनयेत्‌ , यथा- 
५०६५३ त्रिकधनं सप्र्विश्छतिः, पश्वाश्न्मध्यादपनी तायां शेषं सिता तअयोरवि- ५५ 
रति; । ततचखिकं मृरसन्ज्ञ त्रिपश्चाश्चतसत्कपश्चकाधो नयेत्‌, यथा {२०५५०} । 
ततोऽख कृतिनेव त्रिघी जाता सप्रविंशतिस्तया त्रिकाद्‌ पूेन्यस्तया शेषमङ्करा रि 
हरेत्‌, यथा {‡३०६°} । ततः सपर्विश्चत्यथः सप्तकेन भागे गतमेकोननवति 
दातम्‌ , सित रोषं पश्चचत्वारिज्त्‌ । उक्ताथेत्वाच सप्तविशचतिमेन्यते {*“‡ | 
रुञ्धं च स्कं पड्कयां त्रिकाग्रतो नियोज्य यथा {**‡३)} । ततोऽन्यतत्छृतिमि-२ 
त्यादि तख सप्रकय कृतिरेकोनपश्चाशछक्षणो वगः, तमन्त्य्िकेण हत्वा जातः 
सप्रचत्यारिश्षदधि(क) वरिश्चती) यथा {६३} | घनं चेति अदेः सप्रकृख धनं ति- 
चत्वारिंशद धि(कः)त्रिशतीमपनयेत्‌ । त्रिगेमयेत्‌ । लब्धं सप्िशत्‌। एतस्सप्श्त- 
ग्रभृतितदधः सप्विंश्चतिच्छेदा षनमूलम्‌ । तत्र लवधनमूठे हरपदेति हरशतुःष- 
स्त मूलं चतुष्कं तेन भक्ते। अयमथंः-सपषत्रिशचतश्चतष्केण भागे रन्धं नव ९२५ 
रेषे चेकथतुश्छेद्‌ः, रब्धं चोपरि नियोज्यमिति सर्वत्र ज्ञेयम्‌, यथा {›}। 

दितीयोदादरणम्‌ । न्यासः {*६३} । भागायुबन्धत्वात्‌ छेदनिपेत्यादिना सप्त 
विंशत्या एकाश्चीलयधि क) एकं एतं गुणितं जताः सहखशत्वारोऽष्टसती सप्ता 
सीतिश्च । ततः षड़िशतक्षेपे जाता चतुःसहक्षी नवशती अयोदश्न । तदधः 
सप्रविशतिच्छेदा यथा { “ˆ: । अख ङबधनसख उयंशषवजितषदरक्षणमूलान- ३० 

१ अनुष्टुप्‌ । 


२८ गणिततिरुकम्‌ ` [ श्रीपति- 


यनाय स्त्रेऽनुक्ताऽप्यन्या प्रक्रिया दश्यते । यथा-त्येश्विवार्जिताः षट्‌ मण्ड 
नीया यथा {-:} । अयं च भिन्नघनमूलरारिभागापवाहजातित्वात्‌ हरनिघेल्या- 
दिना त्रिगुणाः षट्‌ जाता अष्टादज्ञ, एकापनयने सप्तदश त्रिच्छेदाः, यथा { *3} । 
ततः सप्दशभिः सप्रदश्चगुणने जातो वगे एकोननवत्यधि(क)दटि ङती । त्रिगुणा 
पत्रयो नव॒ यथा {*;| । ततो भागहारोक्त “करत्वा परीवतंन'मित्यादिना दर- 
याख भागदायिनोऽङ्स् परीवर्तनं सा यथा एकोननवत्यधि(क)टि शती 
-अधो नव चोपरि यथा {२:.} । तत एकयक्षे चतुःसदस्री नवशती थोदश 
सप्तविशतिच्छदा यथा {*^‡:} , एकत एकोननवत्यधि(क)दिश्चती उपरिखन- 
वाङ्ा यथा {२६,} । एते चत्वारोऽप्यङ्ा अपन्त्तिसहाः । अपद्तिश्च दयोरङ््यो 
१० रेव सादव्येनकेनाङ्कन कायां । ततश्वतुःसहसरप्रभृलयङ्कख एकोननवल्यधि(क)- 
द्िशल्या अपवर्तिते जाताः सप्तदश्च । तथा एकोननवत्यधि८क)दिल्दया आत्म- 
नैवापवर्तने जात एककः । तथा नवानां नव्रमभागे एकः । तथा सप्विशतेर्मब- 
भागापवर्तने जातास्चयो यथा {3} । तत एकगुणनाय भाव्यो हरथ स 
एव । ततः सप्रदशानां त्रिभिभोगे रन्ध पञ्चकम्‌ , रोषं दो तिच्छेदो, यथा {:} । 
अत्र च ुलिकशापवतंनं दितं वामदश्षिणाङ्ापवतंनात्‌। अनपवतितेन च यथा- 
एकतश्चतुःसहस्ी नवशती तरथोद् सप्त्विंशतिच्छेदा । ततः “कृता परीवत 
त्यादिनोपरि नव, अध एकोननवतिः द्विशती । ततो नवभिगुणितश्वतःसहखरादि- 
रङ्को जातः, यथा ४४२१७ चतुश्चत्वारिंशत्‌ सस्रा दे शते सप्रदश्च च । गुणकनवको 
गतः। तथा सप्रविश्चतिगुणा एकोननवतिद्िशती जाताः सहसाः सप्राष्टश्चती ्य- 
२० धिका, यथा ७८०३ । गुणकसप््विश्चतिगेता, ततः सप्रसदहस्रादिना चतुश्चत्वारिंश 
दादेभागे रन्धं पश्च शेषाङ्सदसाः पश्च दवे शते धिके, यथा {:::3} । तत 
 उपयेङ्सखय दिसहस्रषर्शतेककेनापवर्तने जाता २ अनेनैना८व ? दिसहस्रादिना 
२६०१ अधस्तनाङ्कखापवतने जाताख्चयस्ततो रन्धसखोषुरि न्यासः, यथा {३} । 
एतेन घनवद्‌ भिन्नघनस्यापि भृरं ज्ञात्रा तदर्भण भिन्नधनाङ्कख भागे भिन्न- 
 रभघनमूरमायातीति सितम्‌ । 


अथ ठृतीयोदाहरणन्थासः {२९} । अत्र लवधन एकः । एतख मूरम- 
प्येकः शूल्यपद विकारितदेकसिन्‌ रवघनमूले हरपदेति हरः षोडश्षाधि(क)षि- 
शती, तन्मूरे षट्‌ , तेन विभक्ते भाज्याभावादेतदेव रुब्म्‌, यथा {¦} । 


चतुर्थोदाहरणन्यासः { ‡०} । अत्रापि पूर्ववहवषनमूले एकरक्षुणे हरपदे 
२० हरः सकविंशतिस्तत्पदं भरिकँ तेन भक्तं पूर्ववत्‌ तदेव रब्धं भागजालया्यविना- 


विरचितम्‌ ] शून्यखरूपम्‌ ` २९ 
भाविनीति कृत्वा तदधिज्ञा ¢) पृवे तान्युक्त्वा भिनसङ्रितादीन्युक्तवान्‌ । 
अत्र तु सङ्कलितादिग्रस्तावात्‌ भिन्नसङ्लितादीनि युक्तवानिति सवं खखम्‌ ॥ 
| शुल्यस्वरूपम्‌- 
अथाङ्सहचारिणः शून्य खसूपनिज्ञासोः प्र्षमान्नङ् शुल्यव्याप्िमाह- 
| योगे छन्यं मवति सददां क्षेपकस्याविकारी ५ 
राशिः छल्यापगममिटने खन्यघाते च शछन्यम्‌ । 
व्योञ्ना भक्ते भवति गगन व्योन्नि भक्ते च शल्यं 
वर्गे व्योञ्नो वियदिति मवेदन्तरिष्षं घनश्च. ॥ ४५ ॥) 
व्याख्या-क्षेपकसय पश्चकादेयगि शून्यं सदशं पश्चकायेव मवति । तथा 
शून्यस्थापगमे दक्लकाददम्यात्‌ श्ून्याकर्षणे तथा शूल्यख मिटने-मध्ये शरल्य- 
कपे । तथा लीलावलव्यभिग्रायमामृश्य व्याख्याने अपगमो भागदायी राक्षिभि- 
लनशब्देनोपचयहेतुत्वात्‌ तद्वणकः । ततो यदा शूल्यख भागदायिता गुणकता 
च खात्‌ । अथमथंः-यखाङ्कख गुणनं भागश्च उपयेधः शूल्यं न खात्‌ । एवं 
त्रिधाऽपि रारिरविकारी खात्‌। तथा शून्यापगममिरनकथनेन शून्यन्यवकङित- 
सङ्कटिते प्रदिष्टे । यतः शून्यन्यये सङ्कटिते बाऽविङृत एव राश्िस्तथा शुन्य- ५ 
घाते श्येन घाते-गुणने पश्चप्रभृतिरङ्कः शूल्यं स्यादिति । एतेनाङ्वत्‌ खेन 
चेत्‌ शूल्यं गुण्यते तथापि खमेव । व्योश्ना-श्यून्येन भक्ते अङ्केन. --सर्वोऽपि 
याति । तथा व्यो शरुल्ये व्योभ्ना भक्ते अङ्कवत्‌ शून्यं भवति । प्राक्तन- 
वाक्यद्वयेन प्रत्युत्पननमागहारविधी उक्तौ | तथा व्योश्नो घर्मे सदशं(शि१) 
दिरारिघातलक्षणे वियदिति भवेत्‌ । तथा व्योश्ना धनसदशत्रिरारिधातरक्षणम्‌। २० 
सोऽप्यन्तरिक्ष-गगनमेव खात्‌ । चकाराद्‌ व्योभ्नो क्गेमूलेऽपि व्योमेव । व्योभ्नो 
घनमूरमप्यन्तरिक्षमेवे । एतेन वगा दिपरिकर्मचतुष्टयथुक्तम्‌ । अखोदाहरणं 
ददेयितं लीलावती दश्यते यथा- 
“योगे खं क्षेपसमं बगादां खं खभाजितो राशिः । 
खरः खात्‌ खगुणः खं खगुणथिन्त्यश्च रेषविधो ॥ १॥ सथ 
शल्ये मुणके जाते खं हारधेत्‌ तदा पुना राशिः 
अविकृत एव ज्ञेयस्तथेव खेनोनितश्च युतः ॥ २ ॥* 
इद मायादयं प्राग्वृत्तव्याख्ययेव गताथम्‌ । उदाहरणब्त्तं यथा- 
^+ यं पश्चयुग्‌ मवति किं वद खस्य वर्भ(भ) 
मूर धनं पनपदं खगुर्णांध पञ्च | ३० 
१ मन्दाक्रान्ता । २-५ प्रक््यतां लीरखावलत्याः शूल्यपरिकमो्टकम्‌ । ३-४ आया । 





२० गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति- 


खेनोद्धतान्‌ दक च कः खगुणो निजाधे- 
युक्तसिभिथ गुणितः खहृतसिषष्टिः ।।* 

न्यासः-{ . } एतत्‌ पश्चयुतं जातं पश्च, यथा ५। खवगेन्यासः { } । खवगै- 
मूलन्यास्तः {°} । खघनन्याप्तः {°/ । खधनमूरन्यासः {°} । खगुणणांश्च पश्च 

५ खमेव न्यासः {‡;/ ˆ } । खेनोद्धेतान्‌ द्र च। खभक्ता दश खमेव । न्यासः {*:1* }। 
तथाऽङोऽङ्कोजज्ञातोऽपि खगुणो निजार्धन मृखुवृस्या सप्रादिना युतस्षिगुणः 
सन्‌ खहतश्चिषष्टिदेऽ्यतया वतेते । तथाहि चतुदश्नाङ्कः खगुणः 1१५} । अयं 
निजार्धन चतदश्चा्धन-सप्केन युतो जात एकविंशतिः, त्रिगुणतथा जाता 
त्रिषष्टिः । ततः खहताशिषष्टिरेव अविकारी राशिः खधितो गुणक भाग- 
१० खोपयेधःशून्यत्वात्‌ न्यासः, यथा {९5} । एतदुदाहरणप्रपश्चशञेषं रीलावती- 
वृत्तो ज्ञेयम्‌ । अत्र ग्रन्थगोरवं खात्‌ इति शून्यव्याषिरषटपरिक्मगता समाप्ता ॥ 

कलासवणे भागजातिः- 


अथ हूपाणां ये मागा [मागमागमागा वा अधिका वा भागा अपवाद्यावा 
 भागास्तेषां गुणनादि कथं खादिल्याज्ञङ्ाह । अतः परं कलासवणंनमारभ्यते। 
११ स्पष्टम्‌ । तत्रादां भागजातो करणसत्र इत्ताधेमाह- 
अदाच्छेदो छेद नाभ्यां विहन्यादन्योन्यस्य ऊद साददयेतोः । 
 व्याख्या-उपयङ्कोऽशषः । अधोऽङकश्केदः । ततो भाग अङ्क्यापेक्षित्वात्‌ 
थानदये लिसितावंशच्छेदो केदनाभ्यामन्योन्यस्येति डेदाभ्यां मिथो विह- 
न्यात्‌ प्राच्यासच्छेदां अग्रेतनीङ्गच्छेदेन तथा अग्रेतनांशच्छेदो प्राच्याङ्च्छेदेन 
२० गुणयेत्‌ । थथा उभावपि छेदा मिथो गुणितो सदृशो भवतः, अंशास्तु भवन्तु 
मा वेदर्थः ॥ 
अ्रोदेशचकवृत्तेनेकयुदाहरणमाह- 
दं चिमागश्चरणः षडङ्ंदाः, पां राकः सप्रमभाग एव । 
भागानमून्‌ तुल्यहरान्‌ प्रचक्ष्व, कटासवर्णे यदि कौरालं ते ॥° 
९५ व्याख्या-रूपसख दलं रूपख त्रिभाग इटयादि योज्यम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । न्यासः 
{२।३।२।१।१।३ | । अत्र भागजातित्वान्मिथोऽङ्कदथसय २ प्रिया कायां । तथाद्ि- 
(दहि?) प्रथममङ्दये मिथच्‌(्?देदनाम्यां यथा दिकाधचिके त्रिकाधो दयो तयो 
येथा {‡ | ¦ । ततन्चियुण एको जाताख्यः, त्रिगुणो हो जाताः षट्‌ । तथा दियुण 


१ वसन्ततिलका । २ शालिनी। २ उपजातिः। 





| 
॥। 


विरचितम्‌ } भागजातिः ३१ 


एको जातौ दवो, द्विगुणाह्यो जाताः षट्‌, यथा {{|३}। ततः समानपद्भद्रयच्छे- 
दस्वादुपर्यशत्रयमध्ये द्िक्षेपे जाताः पश्च षटृेदाः | शेषं भञ्जनीयं यथा 
{६} । ततोऽगरेतनाङ्ककचतुश्छेदात्‌ चतुष्कः षटकाधथतुष्काधः षट्को नेयः, 
यथा {‡|‡} । अत्राधोपवर्तने षण्णां त्रयशचतर्णा दौ कार्यो, यथा {>|} । 
ततो दगुणाः पश्च जाता दश्च । द्वियुणाः षट्‌ जाता द्वादज्च । प्राङ्क त्रिगुण .५ 
एको जाताच्चयच्चिगुणा्त्वारो जाता द्वादश्च, यथा {:६|६} । तत उपर्यश्च- 
दशमध्ये विक्षेपे जाता उपरि त्रयोदश, अधो वादश्च, शेषं गतम्‌, यथा {:३}। 
अथाग्रेतनाङ्केकषटछेदात्‌ षडभागापवर्तने न नैको दाद्ाधस्तथा दादकश्षानां 
पडभागापवर्तने द्वौ षडधो नेयौ, यथा {‡६|६} । ततः प्रागङ्क एकगुणस्तथेव, 
पराङ्गो दियुण एको द्वौ । दगुणाः षर्‌ जाता द्वादक्ष, यथा | ५३|९ | । ततः ° 
सदृशच्छेदत्वादुपयंश्रयोदश्चमष्ये दिक्षेपे जाताः पञ्चदश्च दादशच्छेदाः, शेषं 
गतम्‌ , यथा {‡} । अथाग्रेतनाङ्केकपश्वकच्छेदात्‌ पञ्चको दादश्चाधो द्रादन्च च 
पश्चाधो नेयाः, यथा {२६|.२} । ततः पञ्चगुणाः पश्चदश जाताः पश्चसतिः । 
पञ्चगुणा द्ादश्च जाताः षष्टिः। प्राङ्क दादश्चयुण एको जाता इादशच। (दादज्च)- 
गुणाः पञ्च जाताः ष्टिः, यथा {४६|२३} । सदश्च्छेदत्वादुपयंशपश्चसप्ततिमध्ये ५ 
दादशक्षेपे जाता सप्ताक्चीतिः षषटच्छेदाः) शेषं गतम्‌, यथा {६४} । अथा- 
्रेतनाङ्ककसपरच्छेदात्‌ सप्त षथ्यधः षष्टिश्च सप्ताधो नेया, यथा {६६|. : } । ततः 
सप्तगणा सप्रा्ञीतिजोताः षट्शती नवाधिका | तथा सप्गुणा षष्टिजोता 
विंशत्यधि(क)चतुःशती । प्राङ्क षष्िगुण एको जाता षष्टिः । षष्टिगुणाः सप्त 
जाता विश्ञत्यथि(क)चतःचती, यथा {*२६|.२:] । सदशच्छेदत्वात्‌ षट्‌श्त २° 
नाधि ५ पट्रती विंशत्यधि(क)चतुश्छक । रोषं गतम्‌, यथा 
:६:| । ततो दवे शते... .-ऽख तिभागे..-भागापः.. -जातं चत्वारिंशद धि- 
(क)रातं कमेण लब्धं भथा > {१४६|।....एते स्पभागाः। अत्रायुक्ताऽपि ...-.. 
नि माया प्रदश्येते- . 
अधरहरेणो्ध्वादान , ऊरध्वैहरेणाधरं हरं हन्यात्‌ । २५ 
मध्यांहादराभ्यासं, विनिक्षिपेदुपरिमांरोषु ॥ 
व्याख्या--मागजातिरङ्ढयापेशषेति कृत्वा उरध्वगत्या अंसच्छेदयोयुगरकम्‌। 
ततः प्रथममेशच्छेदयुगमूध्वैसनज्ज्ं द्ितीयमंशहरयुगमधरसज्ज्ञम्‌ । ततोऽधरहरेण- 
अधच्छेदेन उर्वश्षान्‌ हन्यात्‌ । ऊर्ष्वहरेण-उरष्वाङ्च्छेदे नाधरं हरं-अधोऽङकच्छेदं 
१ अक्षराणि न दृद्यन्ते, अस्पष्टत्वात्‌ । तथापि (नवाधिमध्ये षष्टिक्षेपे जाता एकोनमप्तत्यधिकाः 
इति पाटः सम्माव्यते । २-६ अक्षराणामस्प्त्वात्‌ नावगम्यते पाठः । ७ आयां । 

















३२  गणिततिरक्षम्‌ [ श्रीपति- 


हन्यात्‌। ततो मध्ये यदङ्कमृध्वाङ्कख हरः अधोऽङ्ख चां शस्तयोरभ्यासमूष्वेहरेणा- 
धस्तनांशगुणने तनिष्पन्नोऽङ्ोऽपि मध्यांशचहराभ्यस्तमुपरिमांशेषु अधरहरगुणि- 
तेषु निक्षिपेत्‌ । उदाहरणवृत्तेषु प्राक्तनन्यास्धोर््वहिरख दिकखागत्याऽङ्भ्रेणेः 
। । अत्राधरहरखयल्तद्रण उष्वज्च एको जाताघ्लयः । उरष्वहरेण दकेन अ- 


५धरं हरं त्रिकं हन्यात्‌ , जाताः षट्‌ । मध्यांशदरयोरधोऽङ्कनोध्वंहरख द्विकाभ्यासे 
गुणनं तदेव दिकमूष्वासत्रिकमध्ये निषिपेत्‌। जाताः पञ्च षट्केदा यथा {६} । 
---अखाश्वरणौ यथा ६ । अधरहरेण चतुर्भिरू्वाज्ञानं हस्वात्‌ । पश्च जाता 


विश्चतिः, ऊ्वहरेण षद्धिरधरहरं चतुरो हन्यात्‌। जाताश्तुर्विशतिः। मध्यांशहरा- 
भ्यास एकयुणषट्‌कं तदेवोपरिमां लविता निश्षिपेत्‌। जाता षड विंश्चतिशतुविंश- 
१० च्छेद, यथा {::} । असाधः षडंज्ञो यथा 1 । । अधरदरेण पड्भिः उध्वान्‌ 


पट्र्विशति हन्यात्‌ । जातं षटूपञ्चाश्चद धि(क) शतम्‌ । र्वहरेण चतुर्विंशत्या 
अधरहरषद्भ हन्यात्‌ । जात चतु्चत्वारिशद धि(क)शतम्‌ । मध्याश्चहराभ्यासं 
एकगुणचतर्विंश्चति उपरिमांरोषु षट्पश्वाश्चदधि(क)शते निक्षिपेत्‌ । जातमश्ली- 
` त्यधि(क)शतं चतु्लारिशद्श(च्छ)तच्छेदम्‌, यथा! १९६ | अपरहरेण पश्चभिर 
५ ध्वांशानसी यधि(क)तं हन्यात्‌ । जातानि नव चतानि । उर्ध्वहरेण चतु- 
शत्वारिंश्दधि(कः)श्चतेनाधरं हरं पश्वकं हन्यात्‌ । जाता विंशत्यधि(क)सप्त- 
शती । मध्यांशहराभ्यासमेकगुणचतुशत्वारिंश्चदधि(क)शतथुपरिमां रेषु नव- 
शयां निक्षिपेत्‌ । जातं चतुधत्वारिंशदधिक)सदसमेकं विंश्चत्यधि(क)सप्त- 


१६४४ 


 शतच्छेदम्‌, यथा {*५६३६} । अखाधः सप्तममागः, यथा { "६६ । हरेण सप्तभिः 


२० गणितमूरध्वाशचतुश्वारिंशद धि(क)षदशं जातं अष्टोत्तरत्रिशताधि(क)सप्रसहस्रा 
उर्वहरेण विंशल्यधि(क)सप्रशत्या अधरहरं सप्तकं हन्यात्‌। जाता चत्वाररिंशद्धि- 
रेषु अष्टोत्तरत्रिश्षताधि(क)पप्सहसेषु निकिपेत्‌ । जाता अष्टाविंश्चवयधि(क)सद 
खाष्टकचेत्वारिंशदधि(क)पश्चसहस्च्छेदम्‌) यथा {६१३६} 1 अधोऽङ्केनोपयेङ्ख 
२५ भागे रन्धं रूपमेकं उपरि च रेषाङ्ोऽष्टासीत्यधि(कोनवरतोत्तरदिसदसी, यथा 
, २९८८ अख षटूर््चशताऽपवर्ते जाता च्यश्चीतिः, अधोऽङ्ख चत्वारिंशदधि.क).- 
पश्चसदहस्रख षटूर्धिशता अपवतिते जातं चत्वारिंशद धि(क)शतमेक यथा ५, 
सूप {४} । एते रूपं. .........्विशतिरेकोनेक्चतुर्विशतिशेदः, यथा {२४} । 


१ अत; परं हसलटिखितप्रतो चतुःष्टितिमपत्रामावः ।. 


विरचितम्‌ ] परभागजातिः ३३ 


- अथ दितीयषदन्याख्या-अन्येन द्रम्मखाश्टमभागस्तख प्श्चमो ठवस्तय 
व्य॑शो यस्तस्याथ यत्‌ तख षडभागको दत्तः, न्यासो यथा { २।२।१।२।१} । एतेनेको 
ऽङ्ः साध्यः, तथाहि-अंशानामेकानामभ्यासं-गुणनं इयोत्‌ । जातत एक एव । 
छेद संवग च कुयात्‌, यथा-अष्टगुणाः पश्च जताशवत्वारिंशत्‌ , तथा चत्वारिंशद्‌- 
गुणादयो जातं विश्चत्यधिकं शतमेकम्‌, तथा विंशत्यधि(क)श्रतेकेन गुणिता दां ५ 
जाता चत्वारिंशदधि(क)टिश्ती, अनया गुणिताः षद्‌ जातानि चत्वारिंशदधि- 
(क) चतुदंशरतानि । ततो जात एकथसारिश्द धि(क)चतद शश्षतच्छेद्‌ः, यथा 


{०१०} ॥ 
अथ तृतीयपदनव्याख्या-एकख द्रम्मख योऽश्चस्तख योऽष्टमस्तय यश्चतुर्थो 
भागसतखय यो दश्चमो भागस्तं ददां । अपरः न्यासः {3|:|\|:० } । एतेनेको ऽङ्कः; 
साध्यः, तथाहि-अंशानां एकानामभ्यासं इयात्‌ । जात एक एव । छेद संगे 
कुयात्‌, यथा सघ्रगुणा अष्टो जाता षट्पश्चाचत्‌, तथा षट्‌पश्चाश्चद्रुणाश्चत्वारो जता 
चतुर्विश्षत्यधि(क)द्िशती,अनया गुणिता दश्च जता.चलवाररिश्षद धि(क)दिशतोत्तर- 
द्विसहसी । एतच्छेदशेकः, यथा {२२५०} । ततोऽमीषां भरिपदजातानां त्रयाणा 
मङ्ानां सवणंनाय न्यासः { २२।१२५०।२२१.. | । एतेन प्रभागजातकरणभागजा- ५ 
तिजोता । ततोऽशच्छेदादावित्यादिना ह योरंशच्छेद युगयोश्छेदानां विनिमयेऽप- 
वते च यथा चतुर्धिश्षतेरपवर्ते शत एकः, स चत्वारिंशद धि(क)चतुर्दशशषताधः । 
तथा चत्वारिश्चद धि(क)चतुदे शतानां चतुर्विक्षत्याऽपवर्ते जाता षष्टिः । स(सा). 
चत्वारिंशद धथतुःकताधः, यथा {२५।१५५२ } । षष्टिगुण एको जाता षष्टिः | 
 षृष्टिगुणा चतुविंशतिजाता चत्वारिशदधि(क)चतदेशश्तानि, यथा {१६४० | । २ 
-दितीयोऽङ्गुणस्तथेव, सदृशषच्छेदत्वात्‌। ष्टिमध्ये एकक्षेपे जाता एकषष्िश्वत्वा- 
 रिशदधि(क)चतुदशकशषतच्छेदा) यथा {१६१.} । दोषं विनष्टम्‌ । अथग्रेत- 
 नाङ्कसवर्णनाथे योरपि डेदयोः पष्टाधि(क)शषतैनापवरते चत्वारशदधि(क) 
--चतदेशानां जाता नष, तथा चत्वारिंशदधि(क)दाविश्तिश्चतानां जाता 
चतुद श॒ । ततोऽ्च्छेदावित्यादिना छेद्विनिमये यथा-{ १६. [२२५२ } । ९५ 


ततश्वतुदंश्षगुणा एकषषटिजांता चतुःपश्चाश्दधि(क)शचताष्टकम्‌ । तथा चतुदे सगुणा 
चत्वारिंशद धि(क) चतुद शश्चती जाता विशतिसहसा षश्यधि(क)्षतमेकं पराङ्क । 
नवसुभ एको जाता नच । तथा नवगुणं चतुदश्च्चतादि जाता र्विश्चतिसहघ्ादि, 
यथा {२०‰६५।०६९० | । तत उपरिभांश्द्वयत्याश्यो)गे जातं तिषश्यधि(क)रता- 


- ~~ 

















१ दट्राविरातिश्तादि' इति भाति । 
५ गणित ० 


३४ गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति- 


कं विंशतिसहसरादिच्छेदम्‌ । रोषं विनष्टम्‌, यथा {२.5६} । उपयङः स्तोक- 
त्वाद्‌ भागं न सहते, यतः पू्णरूपप्रायस्ततो यथाभागयोग्यः खात्‌ तदथ पण- 
सूपः कायेः प्रथमे यतः षोडश्ञपणेरेको द्रम्मः । ततः षोडशगुणं तिशण्वधि(क)शता- 
एकं जातं ्योदश्च सदहस्चा अष्ट शतान्यष्ट च, यथा १२८०८ । इयताऽपि न भाग- 
५ सुदृस्ततः काकिणीरूपः कायः | पणथतुःकाकिणीकस्ततश्रत॒गणं जयोदशपदखादि 
जातं पश्चपश्वाश्चत्‌ सहस्रा दे शते दात्र शच । अख विशतिसहस्रायङ्कन भागे यथा 
{32} 1 रब्धं दे काकिण्यो यथा २, उपरि रेषाङ्तुदं श सहा नक्रूती ` 
दरादश्च च। अयं स्तोकत्वाद्‌ भागे न सहते, (अतः) कपदेरूपः कायः, यतो विंशत्या 
करपदे; काकिण्येका यादिति विशतिगुणश्चतंदं लसहस्ादि जातो दा लक्षो अष्ट 

१० नवतिसहस्रा दे शते चत्वारिंशत्‌ । अख विश्चतिसदस्ादिना भागे) { :< 524 ° , 

न्धं चतदेश्च कपर्दकाः, यथा १४। उपरि -रेषाङ्कः षोडश्च सदाः १६००० । 
तत उषथधोऽङ्कयोर्विंशत्यधि(क)त्रिशत्याऽपवेतते उपरि जाता पश्चाश्षत्‌ अधश्च 
त्रिषष्टिः, यथा {६5} । एवं प्रभागजातिः समाप्ता ॥ 

अथ भागाचुबन्धजातां करणष््रं वृत्तमाह-- 

9 _छेदनिघ्रेषु रूपेषु मागं क्षिपे-च्छेदनं ऊेदनेनैव दत्वाऽदाकम्‌ । 
सांदाकाधो हरेणायमाहन्यते, नूनमंरानुबन्धाख्यजतेर्विधौ ॥' 
व्याख्या--यत्रां्षच्छेदा भागानुबन्धिनो भवन्ति भागावुबन्धथ स्पायबद् 

एव ततः केदनिेषु सूपेषु-खेद गुणितेषु स्पेषु उपरिखेषु भाग-तदरूपानुबन्धिनं 
भागं निष्विपेदिति शद्धभागजालयाश्रयभुक्तम्‌ । यदि भागास्तावद्रूपानुबद्धास्ततो 

२० भागानुबद्धरूपख भागा एव बहुभागानु(बन्ध)यायिनो भागाुबस्धराश्चयो भवन्ति - 

तदा किमित्याह-ठेदेत्यादि ¦ अधोऽश्च्छेदनेनोपरिमांश्च्छेदनं दत्वा-गुण- 
यित्वा सांशकाधो्रेण-अधोहरमभ्यशिप्राधोऽशेनोपर्यशमाहन्यते-गुण्यते तद~ 
धोऽङ्को विनश्यति गुणकर्वादुपयेशच्छेदौ तिष्ठतः । एवमग्रेतनाङ्कष्वपि विधिः 
काये; । नूनमशे्यादि स्पष्टम्‌ ॥ | 
२४ . पूवं प्रथमपदोदाहरणं वरततेनाह- 
सचरणदरारूपमधेयुक्त, चिख्वयुतं द्वितय च दे सखे ! । 
कथय मम सवणेनं हि कृत्वा, यदि गणिते विदयते मस्ते ॥ 
, चरणसहितानि दश्चकूपाणि तथा अधेधुक्तं रूपमेव तथा तरिलवयुतं द्वितयं 
च कथय । रोषं स्पष्टम्‌ । न्यासः {;|; |} । अत्र विधियेथा-प्रथमाङ्क ठेदा- 


१ सम्विणी । एतदक्षणमेवम्‌-““कीर्तितेषा चतूरेफिका समग्विणीः | २ मातासमकम्‌ । 


विरचितम्‌ 1 भागानुबन्धजातिः -२५ 


त्वारस्तनिश्नानि स्पाणि दश्च जाता चत्वारिंशत्‌ । अख मध्ये भागेकक्ेपे जाता 
एकचत्वारिंशत्‌ चतच्छेदाः, यथा {*‡} । दितीयाङ्क दिच्छेदनि्र एको जातीं 
द्रौ । मागैकक्षेपे जाताख्यो दिच्छेदाः, यथा {३} । अत्र छेदयोश्वतुर्दिकयोरधो 
 पवर्तने जातैकद्िकयोचिनिमये यथा {*: |: }1 “अंश्च्छेदा" वित्यादिना पूवाङ् 
गुणिते तदेव, परा दिगुणास्रयो जाताः षट्‌ , दिगुणो दो जाताथत्वारः। समच्छे- ५ 
-देत्वादेकचत्वार्शिन्मध्य क्षेपे जाताः सप्तचत्वारिंशत्‌ चतश्छेदाः। रोषं विनष्टम्‌, 
.यथा { “४ } । अथाग्रेतनाङ्क यथा {: } । अत्र छेदेन त्रिभिनिभरूपदये जाताः षट्‌, 
भागेकक्षपे जाताः सप्र धिच्छेदाः, यथा {2 { । ततोऽत्र छेदादावित्यादिना चतु- 
-सिच्छेदयोर्विनिमये यथा {*४|४} । तिगुणाः सक्चतवारिशत्‌ जातमेकचत्वा- 
रिशदपि(क)शतमेकम्‌ , त्रियुणाथत्वारो जाता द्ादक्ञ) यथा {*६२} | पराङ्क *° 

तगुणाः सप्र जाताऽष्टाविक्तिः, चतुगणाश्चयो जाता द्वादश्च' । समच्छेदतवात्‌ 
प्रागेकचस्यारिंश्दधि(८क)शतमष्येऽषटाविंशतिक्षेपे जातमेकोनसप्र्यधि(क)शचतमेर्व 
द्वादश्च्छेदम्‌, यथा {*4:} । शेषं विनष्टम्‌ । अधोऽङ्कनोपयेङ्ख भागे लब्धं 
चतुद श्च शेषं चको द्ादरच्छेद्‌ः, यथा {°} । 
अथ भागादुबन्धभागोदाहरणं रूपरदहितभागायुबन्धि भागालुबन्धसदिताङ्क ५५ 
वक्त वृत्तमाह-- 

सपादरूप स(सख?)दलखाधक च, खस्य [त्र माग खषडरदायुक्तम्‌ । 
त्यां षडदोन युतं खकीय-पादाधिकं ब्रूहि सवणे यित्वा ॥ 

व्याख्या-- पूवे सचतुमांगं रूपं खद्ेति सपादरूपसख यदध सात्‌ तेनाधिक 
, सखत्रिभागमिति सपादरूपख खाधेयुक्तस्य यस्चिभागस्तेन सहितम्‌ । तथा खषड- २० 
रोति सपादरूपसख खाधेयुक्तसखत्रिभागसखय यः खीयः प्डंशस्तेन युक्तं यत्‌ 
रूपप्रतिंबद्ध भागोपद रनम्‌ । अतो भागानुबद्धभागा यथा अयमिति सूप्य 
यस्यं स्त षडंशेने)ति अ्य॑श्चख यश्च षडंश्चस्तेन युतं ज्यश्च खकीयपदेति षडश्- 
युतस् अ्य॑श्चख यः पादः-चतुभागस्तनाधिकं त्यंसं सवर्णयित्वा ब्रूहीति 


क्रिया । अत्रो्वगत्या प्रथमं शृहुराकरितभागाुबन्धन्यासः, यथा | २५ 


79 0 £) ~ „४ .9 ज „9 => 


अत्र सम्पूर्णीकरणचृत्त्रक्रिया द्श्येते । तत्र प्रथमं छेदाश्चत्वारस्तनिं रूपमेकं 
जाताश्चत्वारः । एतन्मध्ये भागमेकं क्षिपेत्‌ । जाताः पञ्च चतु्छेदाः, यथा {>} । 


१ यथा { ) । २ उपजातिः | 





२६ गणिततिरक्षम्‌ : [ ज्रीपति- 


अखाथं खार्थम्‌ , यथा |; । ततच्छेदनुपरि चतुदेधषणं छेदनेन-अधोऽङकदधिकेन 


हत्वा जाता अष्टं । अपोहरो द्विरक्षणः सांश्कः खकीयेकांशयुतो जातासख्यः । 
तेन आर्मशकं पश्चकमाहन्यते, जताः पञ्चदशषटछेदाः, रषं गुणकतवाद्‌ विन- 
म्‌ , यथा {८} । अखाधः खव्यंशः, यथा | \ । अत्र छेदनमष्टलक्षणं 


५ छेदनेनाधस्िकेण हत्या जाता चतुविश्चतिस्तथा हरखयः सांश्षकः सेको जता- 
---अत्वारस्तेराधमंश्चं पश्चद शरक्षणमाहन्यते, जाता षष्टिथतुर्चिश्तिच्छेदा ।_ शेषं 
विनष्टम्‌ , यथा {ई} । अघाधः खषडंञ्ः, यथा . | । अत्र छेदनं चतुर्वि 


तिश्छेदनेन-अधोऽङ्षट्ून हत्वा जातं चतुशत्वारिंशद धि(क)शतं सांषकाधोहरेण 
षटूमध्ये शिपेकजातसप्तकेनाचमंशं षष्टिराहन्यते । जाता विंशत्यधि(क)चतुःशती 
१० चतुधत्वारिंशद धि(८क)शतच्छेदा { ५:६५} । रेष विनष्टम्‌। अयमङ्कः याने खाप्यः॥ 
हदानीं भागाञुबन्धिभागन्यासः । १ । । अत्र रूपाभावात्‌ छेदनिघेत्यादिग्रक्रिया 


र 


 नरि। ततर्छेदनयुपरित्रिकं केदनेन-षट्केन ह्वा जाता अष्टदश्चअं(सां)श्काधो- 
हरेण षटूमध्यशिप्रए(त) कांशतया सप्रकेना््मशमाहन्यते । जाता सप्ता्टादश्ष- 
च्छेदाः । शेषं गुणकत्वाद्‌ विनष्टम्‌, यथा {५२} । अखाधः खपाद्‌ः, यथा | । । 
५ छेद मष्टाद्षच्छेदनेन-चतुभिरैतवा जाता द्वासप्ततिः । सां शकाधोहरेण चतुर्मध्य- 
धिमैकांश्चतया पश्चभिः सप्त हन्यन्ते । जाताः पञ्चत्रिशत्‌ दरासप्ततिच्छेदाः) यथा 
` {3६} । पूर्वखापितमागाचुबन्धरूपाङ्ख रविश्चत्यधि(क)चतुःशतख द्वादक्षभिर- 
पवते जाता पञ्चत्रिंशत्‌ । चतुश्त्वारिजशदधि(क)शतख . द्ादल्लभिरपवतं जाता 
द्वादश, यथा {:‡:} । दितीयाङ्स्तादगेबाखाग्रतः खाप्यः, यथा {ॐ} । अत्र 
२० द्ादशद्िसप्ततिच्छेदयोदाद श्चभिरपवते क्रमादेकः षट्कं जातम्‌ । ततोऽशच्ले- 
दावित्यादिना विनिमये यथा {::|::} । षडगुणाः पश्चर््रिशत्‌ जातं दशापि 
-= (क)द्विशतम्‌ ।` षड्गुणा दादश जाता द्ासक्रतिः । पराङ्‌ एकगुणस्तथेव 
ततो दल्लाधि(क)दिशतमध्ये पश्चत्रिश्चरक्षेपे जातं पश्चचस्वाररिंशद धि(क)षि्षतं 
द्ासुष्च्िष्दप्र्‌ । शेषं विनष्टम्‌ , यथा {*::} । इासप्नल्या उपयेङ्कख भागे 
रुत्यं सपत्र -एकोन्रिंशच दवासप्नतिमागा, यथा (3: } । एवं मागाञुबन्ध- 


जातिः समाप्रा ।[ 


विरचितम्‌ | भागापवादजातिः ' २७ 


(अथ) भागापवाहजातौ करणस वृत्तम्‌- 
भागापवाहनविधौ दरनिघरूपे 
रारोरेवानपनयेद्‌ गुणयेद्धरेण । 
छेदं स्वधस्तनखवोनहरेण हन्या- | | 
दाव्यादाकं खलु वदान्त सवणेतज्ज्ञाः ॥ ५५ 
व्याख्या--यत्र सूपमागा यदिवा भागसङ्लितसूयाद्‌ भागा यद्वा भागाद्‌ 
भागा अपवाद्यन्ते यत्र तत्र भागापवाहनविधो `हरनिच्रेति उर्ध्वा यो 
हरथतुभागादिस्तद्गुणरूपे उपयंश्चरक्षणराशेरूपयशान्‌ हरणुणितात्‌ -उवान्‌ 
भागान्‌ पश्वादवसितशन्यानेकादीनपनयेत्‌ । अथवा हरनिघ्ो यो सूपररिस्त- 
सात्‌ हरनिश्ररूपात्‌ राशेर्थस्तु एूवेवत्‌ । ततो हरेण उपरितनेन छेदं अधोऽ 
च्छेद अथोऽशच्छेदेन.वा ऊध्वाशच्छेदं गुणयेत्‌ । तथा अधस्तनरवेति अधोऽ्- 
म्युनहरेण आधा शकं हन्यात्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ ॥ 


अत्रोदेशकश्छोक एकः 

पुवोक्ता८ इा)नपि ब्रूहि, निजभागविवजितान्‌ ! 

सवण त्वेह चेान्मच्र !, वेत्सि भागापवाहनम्‌ ॥ ` १५ 
व्यारूया- पूर्वोक्ता सचरणदश्चादीनिलयत्र विचरणदश्ादि ज्ञेयम्‌ । यभागे 
रयेऽङ्काः पूरवप्रयुक्तास्तरेव मभागेस्त एवाङ्का अत्र वियोज्याः । तेषां भागानां 
च वियोञ्यत्वोपरक्षणाय पथात्‌ तेषां शुन्यं देयम्‌ । प्रथमोदाहरणन्यासः . 
{2६.२६ } । अत्रा्यपदक्रियेव काय यथा हरेति प्रथमाङ् । हरथ तत्रि(चतुरा)- 


प्रोरूपराशिदेशरक्षणो जाता चत्वारिंशत्‌ । अतो भागानपनयेत्‌ । एकमागापन-२° 
यने जाता शैकोनचत्वारिंशचतुर्केदाः, यथा {;} । दहितीयङ्क हरनिधेति 
दिगण एको जातां द्यो । तसादेकापनयने जात एको दिच्छेदः, यथा {3 । 
तृतीयेऽङ्के हरनिनरेति त्रिगुणो ढा जाताः षर्‌, एकभागापनयने जाताः पञ्च 
त्रिच्छेदाः, स्था, {:}। अत एतेषां संयोजनाथे अंश्च्छेदावित्यादिना प्रथमाङ्क 
छेदचतुष्कय अर्धनापयतं जातो द्रो । दितीयाङ् दिच्छेद खापवर्तने जात एकः । २५ 
ततो विनिमये यथा { °: ¦ । ततः प्रथमोऽङ्क एकगुणः स एव । दवितीयाङ्क 
द्विगुण एको जातो द्वो । द्विगुणो द्यो जाताश्चत्वारः । समच्छेदत्वात्‌ प्रथमो- 
परिमांशेकचत्वारिं्न्मध्ये दिकक्षेपे जाता एकचत्वारिशचतश्छेदा । दोषं विन- 
टम्‌, यथा {*‡} । ततीयाङ्केन समं यथा चतुस्तिच्छेदयोर्विनिमये {*‡|‡} । ` 


१ वसन्ततिरुका { २ सपताक्षरमयायचरणाद्मकमनुष्टुप्‌ % । 

















३८ गणिततिरुकम्‌ [ भीपति- 


ततन्निगुणा एकचःवारिंश्चत्‌ जातं त्रयोविश्चत्यधि(क)शतम्‌, त्रिगुणाश्चत्वारो 
जाता द्वादश, यथा {*;2} । प्राङ्क चतुगणाः पश्च जाता विशतिः, चतु- 
गुणा्लयो जाता द्वादश, यथा । {\९} । ततस्लयोविंशत्यधि(क)श्चतां मध्ये 
विंशतिक्षेपे जाते तयश्त्वारिलदधि(क)शत दाद श्चच्छेदम्‌ , यथा {°{३} । शेषं 
 ५विनष्टम्‌ । ततो द्वादश्ञभिख्रयश्चत्वारिंशलदधि(क) तख भागे लन्धमेकादश्चरूपा- 
ण्येकादर च द्वादक्ञमागाः,) यथा { 


अथ द्वितीयव्त्तोदाहरणन्यासः | प | । अथ गाग | 1 जव ; 1: ह १ | अत्र पूणा प्रक्रिया । 


हरनिध्रेति प्रथमं हरशथतष्कनिन्नो सूपरारिरेको जाताश्त्वारः, एकरवापनयने 
जाता अष्टो, अधस्तनर्वेन हरेण द्िकेन एकांञश्चरहितस्वादेकेन आद्यां ्रिल- 
१० क्षणं हन्यात्‌ । तादृगेव सितं यथा त्रयोऽष्टच्छेदाः {3} । ततोऽखाधरूयंशोऽ- 
धतनः, यथा |. । हरेण त्रिकेण छेद्य हन्यात्‌ । जाता चतुर्विंशतिः । 
` अधस्लनलवोनहरेण तरिकेण एकांशरहितत्वाद्‌ द्िकेनाांश्चमुपरित्रिरक्षणं हन्या- 
त्‌ । जाताः षर्‌ चतुर्विशतिच्छेदाः, यथा {२;} । अखाधोऽघस्तनः षडंशः 
£ ०५ व [ [क्‌ 
{:} | । अोदरेण-षदधेन छेदघ्परिचतु्रंशतिं गुणयेत्‌ । जातं चुशवत्वारिंशदधि- 
४१ (क)शचतम्‌ । अधस्तनरबोनहरेण-षद्भून एकांशरदितत्वात्‌ पश्चकेनाचांशं षदं 
हन्यात्‌ । जाता त्रिश्रत्‌ चतुधत्वारिशद धि(क)श्चतच्छेदा, यथा {१६६} । गुणकाः 
सर्वत्र यान्तीति ज्ञेयम्‌ । अनयोः षडभागेनापवर्तं उपरि पश्च अधशतुर्विशतिः, 
यथा {२६} । अयं याने याप्यः 
` अथ भागग्रक्रिया। अत्र शूपामावात्‌ हरनिधरूपप्रक्रिया नास्ति । रेषा तु 
९० यथा अयशः षडंशोनन्यासः {.†|। हरेणाधः पद्वेन छेदयुपरि तरिरक्षणं गुणयेत्‌, 
जाता अष्टादश । अधस्लनर्वोनहरेण षदट्धेन एकांशरहितत्वात्‌ पश्वकेनाचांशमेकं 
हन्यात्‌, जाताः पश्वा्टादशच्छेदाः {१८} । शेषं याति । असाधो न्युनचतु- 
मोगः, यथा | | । अधोहरेण चतुभिर्दयुषयेष्टाद श्च गुणयेत्‌, जाता दास- 
पति; । अधल्लनलबोनहरेण चतुष्केण एकांशन्यू नत्वात्‌ त्रिकेण आशि पश्च 
२्५हन्यात्‌; जाताः . पश्चदश्च द्वासप्रतिच्छेदाः, यथा {६} । अनंयोस्तिभिरपवरते 


१ अचर पाठग्रपातः सम्भाव्यते | 


विरचितम्‌ ] ` वष्टीस्वणंनम्‌ ३९ 


उपरि पश्च अधश्वतुर्वशषतिः, यथा {२६} । ततो रूपभागनिष्यन्नाङ्खय पश्च- 
चतुर्वि्तिच्छेदसख मध्ये समच्छेदत्वादमी पश्च शिप्ता जाता दश्च चतुर्विशचति- 
च्छेदाः, यथा {२६} । अनयोरधापवर्ते उपरि जाताः पश्च, अधश्च दाद, 
भाज्यामाबादिदम्‌, यथा {१५} । एवं भागापवाहजातिः समाप्ता ॥ | 
वह्टीसच्णैनम्‌-- ५ 
अथ वह्ठीसवर्णनजातो करणं उत्तमाह- ` 
प्राक्‌ छेद नागौ गुणयेद्धरेण 
तलस्थितेनांदामधःस्थितं तु 4 
ऋण धनं पूवेखवे विदध्यात्‌ 9 
सक्छोनारथं दरतमच्र वह्याः ॥ 4० 
व्याख्या-अङ्दयापेक्षा प्रक्रिया । अङ्कशांशच्छेदरूपस्ततस्तरसितेन हरे 
ण-अधरछेदेन-ग्राक्‌ उपरिच्छेदभागो-केदांशो गुणयेत्‌ । ततोऽधःसिितरमशं 
ऋणमिति यखांशख पथात्‌ शून्यमपवाद्यताद्धिखितं तमश्च कऋणसज्ज्ञं पूरे 
विदध्यात्‌ । अधोहरेण गुणितादुपरिमांशराशेरपनयेदित्यथंः । तथा अधःसित- 
मश धरन ययांशख पथान्न शल्यमस्ि भागाजुबन्धजातित्वात्‌ तर्मशं धनसञ्ज्ं १५ 
पूर्वरवे अधोहरगुणितोपरिमांशषरा्ो निक्षिपेत्‌ । अत्र क्रणश्चब्देन भागालुषन्ध- 
जातिदंशिता, न तु तद्धतप्रक्रिया ॥ ह 
अत्रोदेशकडत्त एकयुदाहरणमाद- 
द्रम्मद्रय पश्च पणास्तथेका 
काकिण्यहो मिच्र ! कपर्दिकोना। २० 
तर्ददिणा चापि सवणेयित्वा ` 
=यावण्येतां द्राग्‌ यदि बोवुधीषि ॥ 
व्याखल्या-दरम्मद्वयम्‌ , तथा पश्चे पणा यादशेः पोडशपणेद्रम्मखिदालयां च 
पुराणः प्रोक्तस्तादशाः-पश्च पणाः । कािण्येका चतुष्काकिणीरूपपणसख चतु- 
भीगः । सा कपदेकोना, कपदेः फाकिण्या वि्तितमो भागस्तनोना तथा तदं- २५ 
दहिणोनाऽपि । तच्छब्देन “स्वेनाश्नाऽनुसन्धिवरत्तिच्छन्नखः इति न्यायात्‌ तख 
कपद कसय अंदिः-चतुभागस्तेनाप्यूना वर्तते । तत एतत्‌ सवणेयित्वा-संयोन्य 
बूहि यदि बोबुधीषि-गणितमलत्यथ बुध्यसे । रउरध्वगल्या बद्धिरूपत्वादङ्कानां 
न्यासः {=-=} | अत्र प्रक्रिया अङ्दयापेक्षेति तरसितेन हरेण 


भ 0 ह क 


१-२ उपजातिः | 


०  गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति- 


छेदेन षोडशकेन प्राक्‌- छेदं एकं गुणयेत्‌, जाताः पोडश्च । प्राक्‌भागे द्वो गुणयेत्‌ 
नाता दवत्रंशत्‌, यथा 1; । अधःखितमंशपश्चकं पशचाच्छन्यरहितत्ाद्‌ घन- 
सज्जं पूर्वरवे द्वारिश्टक्षणे विदध्यात्‌-धिपेत्‌ । जाता सपत्रिशत्‌ षोडक्ञ- 
छेदा, यथा {३४} । गुणको याति स्वैत्र। अखाध एका काकिणी अख 
५ चतुभागोपरक्षणा चतुष्कयुक्ता, यथा १६ । । तलस्ितहरेण चतुभिः प्राङ्खेदं 
पोडश्च गुणयेत्‌ । जाता चतुःषष्टिः । तथा चतुभिमागं उपरिसपव्रिशतं गुणयेत्‌, 
जातमष्टवत्वारिंज्ञद धि(क)शषतम्‌। तद ख मध्ये पूवैखवलक्षणे तरयमंशमेकं षिद- 
ष्यात्‌-क्षिपेत्‌, जातमेकोनपश्चाश्चदधि(क)शतं चतुःषष्टिच्छेदम्‌ , यथा {*६६} | 
असाधो ऋणगताङ्कदशेनाय उना कपदङ्किन। कपदेकशच काकिणीरविरातिमा- 
१० गोपलक्षणाय रविज्ञतिथुक्त उनः स शून्यः याप्यः, यथा { | । तलयितेन 
हरेण विशल्या प्राङ्केद चतुष्ट गुणयेत्‌ , जाता द्वादश्चश्चती अशीति । तथा 
विशल्या श्रागभागमेकोनपश्चाशद धि(८क)शचत गुणयेत्‌ , जाता एकोन त्रिश्चत्‌ शतानि 

: अश्चीतिथ । अत्र ऋणमेकं पूरवे दध्यात्‌-अपनयेत्‌, यथा एकोनरत्रिंशदादेरे- 
कापनयने जातान्पेकोनत्रिश्त्‌ शतानि एकोना्लीतिः दाद श्चशवयश्चीतिच्छेदाश, 
५५ यथा {‡२2:} । असाधः कपदेकख न्यूनचतुमागायथा {**;; । । अत्र तल- 
सितेन दरेण-प्राक्खेदं दादशश्षतयशीरतिं गुणयेत्‌, जाता विश्चत्यधि(क)शचत 
[ए]कयुक्ताः पश्च सहसा; । तथा चतुभिः प्राक्‌भागमेकोनतिक्षदेकोनाशीतिं 
गुणयेत्‌, जाता एकादश्च सहसा नवश्लती षोडश । ऋणत्वादंश्चमधःसितमेकं 
पूवेलवे एकाद शादिरूपे अपनयेत्‌, जाताः पयेन्ते पश्चदज्ञ, यथा {*4;२६} । 
२० अनयोरङ्कयोः पञ्चभिरपवर्ते उपरि जातानि त्रयोषिंशतिश्षतानि ्यसीतिः, अधो 
दशखतानि चतुर्विंशतिश्च, यथा {३२६६} । अत्राधोऽङ्केनोपयेङकख भागे दत्ते 

` ;. छन्धं ्रम्मदरयम्‌ , शेष उपयङ्कः पश्चत्रिशद धि(क)त्रिशतरूपः। पणानयनाय षोड- 
छमिगेण्या, जातं त्रिपश्चारात्‌ षष्टिथ, यथा {:24:} । अख दशचतु्विशत्या 
मागे. रन्धं. पञ्च पणाः, उपयेङ्कः रेषथलयारिंशदधि.क)दिशतरूपः। कपदिंकोन- 
२५ कारिण्यानयनाय चतुगेणा जाता नवष्ती षष्टिश्च । -भागो नास्तीति काकिणी- 
रन्धे शल्यम्‌, {० }। ततः कपदकानयनाय विशल्या नवशती षष्टिश्च गुणिता जाता 
एकोनविंशतिसदस्रा द्विशती । अस्या दशचतुर्विशत्या भागे ठन्धमष्टादक्ञ कपदाः, 
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उप्यङ्ः शेषृः सप्तशती षष्टि । कपदं भागानयनाय चतुर्गुणा जाता त्रिशत्‌ दासः 
परति, यथा ३७२ । अख दश्चचतुर्विंशत्या भागे रब्धं त्रयश्तु्भांगाः {२} । 
एवं वष्ीसवर्णेने यथा (समाप्तम्‌ ) ॥ त 
| दद्यजातिः- | | 

अथ द्यजातो करणस्रत्र एताधमाह- `  . ५ 
रूपेण भागक्यविवजितेन, दरयाख्यजातौ वि भजेच टरयम्‌ । ५५।* 

व्याख्या--ददयाख्यजातो दश्यस्तम्भख साधेहृस्तादि रोकप्रत्यक्षं तदा च 
ख्याति-कथयति अद्श्यं यदयं स्तम्भः षट॒हस्त आसीदिति लोकखाप्रलयक्षमपि 
नवीति तत्‌ आख्यं ततो कर्मधारये कचिद्‌ विशेषणस्यापि परनिपत्‌ः । ततो 
ददयाख्यजातौ दृश्यं साधेदस्तादि वक्ष्यमाणं रूपेण भागानां तोयादिसनिविषश्टा- ५० 
नाम॑शानमिक्यम्‌ । “अंशच्छेदा" वित्यादिना संयोजनान्तेन विवर्जितेन ““कृत--. ` 
समहरराश्यो"रिचयादिग्यवकङितविधिना आयरारिरक्षणाद्‌ सूपादं विशेषं 
ङृत्वा सूयशेषरेण विभजेत्‌ ॥ | 

अप्रोदेशकवृत्तमाद-- 
अर्धं तोये कर्दमे द्वादरांराः, षष्टो भागो वाह्ुकायां निमभ्नः। ` * 
सार्धो हस्तो दयते यस्य तस्य, स्तस्मस्यादछ्यु नूहि मानं विचिन्तय ५६. . 


सपष्टः(म्‌)। न्यासः- {२/२ | । “अंशच्छेद्‌ा" वित्यादिना छेदयोरिदादसच- 
कयोरधोपवरतने विनिमये यथा { १११] । प्राक्‌ षड्गुण एको जाताः षट्‌ । तथा 


६, १ 
षड्गुणो दरो जता इादश्। पराङ्के एकगुण तदेव । समच्छेदत्वात्‌ षट॒मध्ये एक्‌- 
क्षेपे जात्यः सप द्वादश्च्छेदाः, यथा {१२} । तत एकच्छेदषद्भख तथा दाद्‌- २९ 
शकस्य च षड्भागापवर्ते जातः कमादेको दवौ च। ततो विनिमये यथा {*‡२]। ` 
एकगुणः पूवोङकस्तथेव । पराङ्के दिुण एको जातो दयो, दगुणाः पट्‌ जाता दा- 
दश । समच्छेदत्वात्‌ सष्ठमध्ये (दविमक्षेपे जाता नव दादरच्छेदाः{ °: } । एतद्का- 
गेक्यं रूपात्‌ पातनीयम्‌। रूपं च समच्छेदमंशच्छेदा वित्यादिना कायेम्‌ , यथा 
{:} सूपं मण्डयित्वा द विनिन्ये ललने चं यथा { „६, ] । एकयुणः पूवा -२ 
ङस्तथेव । परा एको द्वादशगुणो जाता द्वाद इादचचच्छेदाः, यथा । {३} । 
अखाद्‌ रूपराश्षेभोगेक्यं नवलक्षणे विष्ेषणीयम्‌, शेषं रूपराशिषश्ठयो दादश 
च्छेदाः, यथा {१६} । अयं हररारिजोतः । ततः “त्वा परीवर्तनमंशदारयो"- 
१ इन्द्रवन्न।। २ शालिनी | 
६ गणित° 


२ गणिततिरकम्‌ { श्रीपति 


रित्यादिना सापेहस्तेन रश्येन सममख त्रिद्रादशच्छेदख इरिश्चापवतनं कृत्वा 
यथा {'3:} । द्वाद्शढिकयोरधोपवते षट्‌ एक तयाणां च त्रिभाग(पचरं 
एकः, यथा {:|:} । एकगुणं सवे तथेव । एकभक्तयाङ्ो रन्धं तथेव, षट्‌ 
हस्ताः सेक्च्छेदाः {६} । 
५ लीखावलयां च दश्यजातो करणस वृत्तमिदं थथा- 


८८ छदिष्टकालापवदिषटराशिः, श्चण्णो हतोऽ रहितो युतो वा । 
इष्टाहतं दष्टमनेन भक्त, रारिभचेत्‌ प्रोक्तमितीष्कम्मं ॥” 
उदाहरणेनाख व्पाख्येत्युदाहरणमाह- 
पूवाधं सचनिभागं गिरिवरदिश्रे कुञ्रराणां पन(ण)्ट 
१ षन्चागश्चापि नयां पिबति च सलिल सक्षमांरोन युक्तः 
पद्धिन्यामष्टमांरा खनवमक इह कीिडते पद्यखण्डे 
नागेन्द्रो इस्तिनीभिस्तिखधिरयगते का भवेद्‌ यूथसङ्ख्या ?।५७) 


१ 


अर्थः प्रतीत एव । न्यासः 1 ५ । दद्य ७} भागासुबन्धभागजातिरियं 


रूपरहितस्वात्‌ । “छेदनं छेदनेन" त्यादिना यथा डेदनघुपरिच्छेदनेनाधस्ि- 
५ केण हन्यात्‌ , जाताः षट्‌ । खांशकाधोहरेण संकत्रिकेण जातचतुष्केण आदा 
हन्यात्‌, जाताश्चत्वारः षटकेदाः, यथा {६} । गुणकत्वात्‌ रोषं प्रयातीति 
सर्वत्र । एग अधोऽ) छेदनं षट्‌ केदनेन-अधःसप्तकेन हस्यात्‌ , जाता हिचत्वा- 
रिंशत्‌। खांशकाधोहरेण सेकसप्तकेनाद्रमश्चमेकं हन्यात्‌ , जाता अष्टा द्विचत्वारिं 
शच्छेदाः, यथा {६} । तृतीयाङ्कं छेदनमष्टो छेदनेन-अधोनघकेन हन्यात्‌ , 
२० जाता द्वासप्ततिः । खांशकाधोहरेण सेकनवकेनाधांशमेकं हन्यात्‌, जाता दश्च 
दासप्ततिच्छेदाः, यथा {::} । अतः परम्‌ अंश्च्छेदा"विल्यादिना प्रथमद्ि- 
तीयाङ्च्छेदयोः षडभागापवतें दिचत्वारिंशतः षड्भागः सप्र षण्णां चैकः, ततो 
विनिमये यथा {१४६} । प्राच्या्के सप्तयुणाथत्वारो जाता अष्टाविंशतिः) 
सप्रगुणाः षट्‌ जाता द्विचत्वारिंशत्‌ । द्वितीयाङ्ग एकगुणस्तथेव । समच्छेद्‌ 
२५ त्वादष्टाविश्षतिमभ्ये अदक्षे जाता पदर्धशचत्‌ दिचत्वारिशच्छेद! यथा 
{६; । अथं तृतीयाङ्कच्छेदख द्वासप्ततिः, यथा {3६९} । षडूमागापवर्ते 
दादश्च -द्विचत्वारिश्च्छेदसख षदभागपवर्ते सप ।. ततो विनिमये यथा 








१ श्रीयुतसुधाकरद्धिवेदी सम्पादिते अन्ये 'उदेशः इति पाठः । तत्रास्य सूत्रख दृश- 
मोऽङ्कः । २ उपजाति;ः। ३ सग्धरा। 
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{34६} । आदा द्वादशयुणाः पटूर्चिश्चत्‌ जाता द्वात्रिशदधि(क) 
चतुःशती । दद श्चगुणा द्विचत्वारिंशत्‌ जाता चतुरधि(क)पश्चशती । पराङ्क सप्त 
गुणा दश्च जाता सप्तिः । तथा स्चयुणा दासप्रतिजोता चतुरधि(क)पश्चशती । 
समच्छेदतात्‌ दा व्रिंश्दधि(क)चतुःशतमभ्ये सप्ततिक्षपे जाता द्विरुत्तर पश्च- 
शती चतुरधि(क)पश्वश्षतोत्तरच्छदा) यथा {५2६} । अयं रशिरुदिष्टकालापः । ५ 
पृच्छकोपदिष्प्र्न एष इव उदिष्टकाङापवत्‌ इषटरा्िः कल्पनया चत्वारः । 
एषोऽज्ेः “अंशच्छेदा" वित्यादिना निष्पननेरुदिष्टकांरेः तद्िरुत्तरपश्चशतरशक्षणे 
कृतविनिमये छेदेयथा {‡::|.;. } । श्ण्णो-गुणितो जाता षोडश्चाधि(कोदि 
सहस्री पश्चशरतचतुश्छेदा, यथा {६६} । एष इष्टराशिरायराि(] समच्छेदो 
जातः । तत उदिष्टांशाङ्ो द्विरुतरपश्वश्तसूप इष्टेन चतुर्भिगणितो जाताऽष्टाधि- * 
(क)दिसहस्री पश्चशतचतुरछेदा {-::६} । अमीभिरंशेरिष्टराशिः षोडसाधि(क) 
हिसहस्रो रहितो जता अष्टौ चतुरुत्तरपश्वशचतच्छेदाः, यथा {५०४} । अतः. 
परं इ्टाहतं इष्टेन चतुभिराहतं-गुणितं श्यं एको नागेन्द्रस्िखमिदहेसिनीभिः 
सह दृष्टत्वाचतुष्करूप जाताः षोड एकच्छेदाः) यथा 1*;| 1 अनेन अंश 
रहितेष्टराशिना चतुरुततरपश्चशतच्छेदा्टा शकेन भक्तम्‌ । अत्र च “हत्वा परीवतं- ५ 
नम्‌" इत्यादिना इलिश्चापर्तनमष्टानां अष्टमे भागे एकः षोडशानां चाष्टमे मागे 
द्रौ, यथा {*“‡1:} । ततथतरुत्तरपश्चशतेद्विको गुणितो जातोऽष्टाधि(क)सदसः, 
छेदश्च एकगुणस्तथेय, यथा {` ““;} । एषः अष्टाधि(क)सदस्रयूथराशिरसीदिति 
टरयचतुरङ्ात्‌ परिज्ञातम्‌ । 


अथ षटना-अष्धि(क)सदसद्रं चतुरतरपश्चशती । अखाश चरिभाग अष्ट- २० 
पण्यधि(क)श्चतम्‌; यथा {:१४} । एतद्‌ गिरो गतम्‌ । इतश अष्टाधि(क) सह- 
सात्‌ षष्ठो भागोऽषटपध्वधि(क) तम्‌ । इदं अख च सप्रमो भागश्वतुर्विश तिनेयां 
जरे पिवति, यथा {*:४} । तथा अश्टाधि(क)सदस्रात्‌ अष्टमांशः षड्‌- 
विज्ञत्यधि(क)श्षतम्‌ । अन्यं च नवमो मागः चतुदश [षट्त्रैशद्‌ | यथा 
{*34] । क्रीडते दस्िनीत्रयं हस्ती चेक इति चत्वारः । एषां योजने जात- २५ 
मष्टाधि(क)सदस्रम्‌, यथा 1**°;| ॥ 

अउत्रत्यरीत्याऽपि मागेक्यं द्विअय)धि(क)पश्चशतांश चतुरधि(क)पश्चश्त- 
च्छेदं यावत्‌ तथेव, यथा {५:६६} । ततो रूषमेकमेकच्छेदं संस्ाप्य अंश 
च्छेदा"वित्यादिना छेदविनिमये, यथा {:23|.: } । आयाङ््‌ एकगुणस्तथेव । 
पराङ्थतुरधि(क)पञ्चशतगुण एकः तथेव, यथा {::४} । अखादायराशेभागे- 2 











४४ गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति- 


क्यद्ययि(क)पश्चक्षतपाते सितौ द्वौ चतुरधि(क)पश्चरतच्छेदो, यथा {°+} । 
अयं हररासिः । ततो दृश्यं चत्वार एकच्छेदः, यथा {‡| । ततः “कृता 
परीवर्तनमशदहारयो" रित्यादिना उपरि चतुरधि(क)पश्चशती,) अधश द्वो । ततो 
योरपि छेदयो्विनिमये यथा {““‡/;} । अंशयोरपरि चतुणां चतुरधि(क)- 
" पृश्चशचत्याश्च मिथो गुणने जाता षोडक्षाधि(क)दटिसहस्ती । केदश्च दिगुण एको 
जातौ द्वौ । ततो द्वाभ्यां षोडकशाधि(क)द्विसदस्स्य भागे यथा न >+ 
- रुन्धे अष्टाधि(क)दस्चं युथगजाः, यथा १००८} सवं स्स्यजात्तिमिगाचुबन्धा- 
दिजातियुक्ता परिज्ञेया । एवं दद्यजातिः समाप्तः ॥ 
| : शेषजातिः- 
१ अथ दोषजातो करणघत्रं त्ताधमाह-- 
चिदचात भक्तेन -लवोनदार-घातेन माञ्यः प्रकटाख्यरारिः। 


अत्र उपयन्नाशछेदा् तादश्चा एव॒ बारदय खाप्या इल्यङ्कत्रयापेक्षा रेष- 
जातिः सथुदायादधं क्रीडति । ततः रोषराधेख व्यंशः पर्वतान्तः प्रविष्टः । ततो 
` ` यच्छेषं तच्चतुभोगः इम्भकण्डं विनोदयतीर्येवं रेषरूपा रेषजातिः । तसां 
५५ द्वितीयवेलालिखितच्छिदां थो धातः-परस्परगुणनं स छिद्धातस्तेन भक्तेन 
विशेषणेन रवा-अंशा उपरिसासतेखनः अपवलितत्वात्‌ यो हारररि-गप्रथम- 
टिसितच्छेदरारिस्तख यो धातः-परस्परगुणनं तेन रवोनदारषातेन भान्यो- 
भजनीयः प्रकटाख्यराशिदेष्टषष्टिहसिलक्षणः ॥ 
. -. अत्रोदेश्चकवृत्ते उदाहरणमाद- 
२०. डां कतु प्रवत्तं कचिदपि च दल मत्तदन्तीन्द्रयूथाः) 
रोषत्यराः प्रन(ण)्यो हरिणपति मयादारटन्‌ कन्दरेषु ¦ 
रोषांदिगेण्डकण्डमपनयति सखे ! पञ्चमौराश्च रोषात्‌ 
पाथः पातुं प्रविष्टः प्रवद्‌ कररिनो इन्त दृष्टा षष्टिः ॥ 
स्पष्टम्‌ । न्यासः {२/३} । अत्र करमेण एकेकरवन्युनो हारराशिः 
२५ प्रथमच्छेदरारिरेकदित्रिचतुष्करूपो जातः । अंशाश्च मग्रः, यथा {२।३।३।६} । 
अख लबोनहारराशेषोतो-गुणनम्‌, यथा-एकयुणौ दौ, तथेव द्विगुणाक्चयो 
जाताः षट्‌, षड्गुणा्चत्वारो जाताथतुर्विशतिः, यथा २४। अयं ठवोनदहारः 
धातः । अख मागं दातुं किदामधस्तनानां धातः, यथा-दियुणाख्चयो जाताः 


` १ इन्द्रवज्रा । २ स्रग्धरा 


विरचितम्‌ ] रोषजातिः ७५ 


वट्‌, षड्गुणाश्त्वारो जाता चतुर्विशतिः, चतुर्विक्षतिगुणौः पश्च जातं विज्ञ 
लयंधि(क)शतमिदम्‌ । छिद्षातः कायः । ततश्छिदूषापतेन-रिक्ञलयधि(कोक्तेन, 
यथा {११.} भक्ते रवोनहारघातराश्चो चतुर्विशतो भाञ्याभावाचतुर्विशरस्या 
दयोरपवते चतुर्विंश्तिखाने एकः, तथा विश्षल्यधि(क)श्षतसाने पञ्च, यथा ५। 
अनेन प्रकटराश्चेः षिरेकच्छेदो भाज्य इति “कृत्वा परीवर्तनमंश्चदार(यो)- ५ 
रिदयादिना उपरि पश्च अधथेकः, यथा {;} । ` ततो भागानां वधे, यधा 
{९;} । षष्टिः पञ्चगुणा जाता त्रिशती एकच्छेदा, यथा {**: } । एकगुणच्छे 
दोऽप्येक एव । तथा एकमक्ता भिश्ती तथैव खिता, यथा {‡°° | । एते 
यूथहस्तिनः ॥ 


एषां घटना । तथादि-त्रिश्षतानाम्धं साध्ध॑तं कीडति, यथा १५० | 
शेषसाधेशतख व्यंशः श्वाशत्‌, यथा ५० गिरो प्रविष्टः । रेषंख एेकशतंयं 
चतुभोगः पश्चविरतिः कण्ड़मपनोदयति । ततः शेषपश्चंसप्ततेः पश्चमांशः 
पश्चदश जटं पिवति षष्टि दष्टिद््ा, यथा १५1] 4 एतेषां योजने जाता निश्ती 
गजप्रमाणम्‌, यथा ३०० । 1 

अथ दहितीयोदाहरणमाह- ५५ 

अंध दोषचिल्वयुगटं रोषपादाख्रयश्च 
दोषेष्वरा जटनिधिसमाः कापि चीडीय यातीः। 


दष्टं हं सधितयमपरं सङ्ति कल्पयन्तं 
तस्मिन्‌ यूधे कथय सुमते ! ते कियन्तो मरालः ॥ 


स्थासेनेव व्याख्या;-यथा {1६३५} । कमेण लेरेकद्ित्रिचतष्कैरूनो २० 
हारराशिः । प्रथमवेखाडिसितदितरिचतःपश्चच्छेदा रारिरेक एव सर्वत्र । अंसा 
भप्रास्ततो रयोनहारराशेरेकसख घातो-मिथो गुणनं जात एक एव । अख भागं. 
मधोरिखितच्छिदां यादः, यथा-द्विगुणाद्वयो जाताः षट्‌ । एषं पूर्ववत्‌ निबोहे 
विश्षत्यधि(क)शतमयं हिद्धातस्तेन भक्तो रवोनहारराशिभोञ्यः । प्रकट 
ख्यराशियथा “खा परीवतेन^मिल्यादिना विंशत्यधि(क)शतंयुपरि कायम्‌, २५ 
अधधेकः प्रकटरारिरेकच्छेदाल्यः, यथा {*-:।;} । भागवंधे वि्चत्यधि- 
(क)शतशुणाख्लयो जाता षष्ट्यधि(कः)त्रिश्चती । एकगुणच्छेदश्च एक एव । 
एकमक्ता च त्रिशती षष्टिथ तथेव, यथा {३६०} ॥ 


ज 








१ भन्द्‌करन्ता | 


४६ गणिततिलकम्‌ [ श्रीपति- 


अख षटना-षष्यधि(कोत्रिश्ती अधेमशीतिश्चत उङड्खीनम । ततः शेष 
स्या्ीत्यधि(क)श्चतख त्रिभक्तख लचद्यं विज्ञ त्यधि(क)शतं उङ्खीनम्‌ । शेष(शय) 
पषटेखयः पादाः पश्च चत्वारिंशत्‌ । ततः रेषेषु शषुशब्देन मनोभववाणवाच्य- 
त्वात्‌ पश्चोच्यन्ते । ततः शेषेषु प्श्वदश्चसु पश्चभक्तेषु जलनिधिसमा अन्ना 
द्वादश । उड्ीनरोषं च हंसत्रयं पश्चमांशलक्षण सङ्धतिं करोति, यथा 


| । एषां संयोजने जाता ष्श्यधि(क)त्रिशती दंसयुथप्रमाणं {२९०} । 


` एवं शेषजातिः समप्रा ॥ 
विन्छेषजातिः- 


 अंथ विष्छेषजातो फरणसत्र रत्तमाह- 
9 विछेषजातावधिकाद विहीन 
| विरोध्य रोषो विधिरूक्त एव । 
अपास्य मागेक्यमथेकतश्च 
दोषेण दृदयस्य हरेद्‌ विभागम्‌ ॥' 


 व्या्या--विश्ेषजातो अधिकाङ्ूतो रीनाङ्कपातनटक्षणायां समच्छेदयो 
१५२्योरम॑ध्येऽधिकांशतो विहीनं रीनांक्षकं विज्ोष्य~-विवरं विधाय शेषो 
विधिरंशयोष्छेदो छेदनेने)त्यादि विधिभिभागजास्युक्तोऽापि ज्ञेयः । पथाद्‌ 
भागेक्यमेकतः कृतसमदहरराद्े रूपरक्षणादपासख तत एकरूपरेषेण इदश्यख 
हरेत्‌ । एत्‌द्‌ दश्यजातिवज्जञेयम्‌ ॥ 
. अत्रोदेश्चकव्रत्दये उदाहरणमेकमाद- 
२० ` . पश्चांराश्चलश्वश्वरीकनिचयाचते गतोऽष्टांराकः 
पद्य तद्विवरं दह्विनिघ्रमधिक खार्धेन कन्दरे सितम्‌ । 
कुन्दाञ्न(व)स्थतभरङ्गमागविवरस्याधं च षड्न्र युत 
त्यदोन तिश्ुण त्रिभागरदहितं जातीलतामाभितम्‌ ।)' 
तिटकद्रुममञ्जरीनिविष्ट, भ्रमराणां दराकं च हन्त दष्म्‌। 
सयदि वेत्सि तदा विचक्षणाद्यु,कथय मे (यर्म) मधुखिट्‌समूदसड्याम्‌। 
व्याख्या--चश्वरीकनिचयात्‌ पञ्चाशते अष्टा पञ्चे, यथा {५/२} । “अं- 
शच्छेदा''विदयादिना छेदविनिमये यथा पश्चाधोऽष्टो अष्टाधः पश्च, 








१ उपजातिः । २ रादूटविक्रीडितम्‌ ! २ आपच्छन्दसिकम्‌ | 


विरचितम्‌ | विश्वेपजातिः (४ 


अष्टयुण एको जाता अष्टौ, अष्टगुणाः पञ्च जाताश्रतरारिशत्‌, यथा {*६} । 
प्राङ्क पञ्चगुण एको जाताः पश्च, पञ्चगुणा अष्टो जाताश्वत्वारिंशत्‌ ) यथा {*६}। 
ततस्तयोः समच्छेदयो विंषरं अधिकाद्‌ विशोध्ये यथाऽ अधिकादष्टरक्षणात्‌ 
विहीनं दीनां शपश्चकं विशोध्यम्‌, जातास्चयशत्वारिंशत्‌ । एतत्‌ दृतीयसखने 
खाप्यम्‌ । पश्चाद्‌ द्वितयं भज्ञनीयम्‌, यथा {५२६० | । तद्विवरं त्रिकरक्षणं ५ 
द्विनि्ै जाता पद्भरूपचखारिशच्छेदं अधिकं अ्थैन, यथा {* | । अत्र भागा- 
युबन्धजातां “छेदनं छेदनेने""लयादिना चेदन-चत्वारिश्क्षणं ेदनेन-दाभ्यां 
हन्यात्‌ , जाता अशीतिः। तथा सांशो हरद्विलक्षणो जाताल्लयः, तेः षट्‌ हन्यात्‌ » 
नाता अष्टादश्च । दवयोरधापवते उपरि नव, अधश्चत्वारिंशत्‌ । अयं दरतीयखाने 
निलः याप्यः, यथा {२/२।६.} । यत्‌ यूथसङ्ख्याप्रमाणं तख चत्वारिंशता भ- १ 
क्तख यन्नवमे सयात्‌ तत्‌ इन्दे सितम्‌ । इन्दावधितभृङ्गभागयोरेकनवचत्वारिश- 
क्षणयोर्विवरं कत अंशच्छेदा" वित्यादिना केदयोः पश्चचत्वारिशदधक्षणयो 

पञ्चमभागापवतं कमादेकाष्टलक्षणयोर्विनिमये यथा {‡/४; } । प्राच्याङ्के अष्टगुण 
एको जाता अष्टो, अष्टगुणाः पश्च जाताश्चत्वारिंशत्‌ । पराङ्‌ एकगुणस्तयेव, 
यथा {६०/४६} । अत्र विरो नवकादष्टानां विशेषे य(प)श्वादेकचत्वारिंशर्छेदः १५ 
सितः, यथा {२०} । अख विवरख एकरक्षणस्याधें एकोना सहत `इति 
चत्वारिरशच्छेदानां ददिगुणतायामज्ञीतिः, यथा {‡.} । एतत्‌ पड्म 
यथा {:.} । खञ्यंशेन यथा | । । भागानुबन्धजातो “छेदनं छेदनेने"लया- 
दिना केदनम्‌-अशीतिर्छेदनेन-अधस्िकेण हन्यात्‌ , जाता चत्वारिंशदधि(क) 
द्विशती । सांषकोऽथोहरेण सेकत्रिकेण चतुभिगुणिताः षड्‌ जाता चतुर्वितिश्च. २० 
त्वारिंशदधि(क)द्विशतच्छेदा, यथा {३४०} । त्रिुणं चतुर्बिश्चतिखिगुणा जाता 
दासप्रतिः, एतत्‌ त्रिभागरहितम्‌ ; यथा 1 | । भागापवाहजास्युक्तनं “गुण- 

- येद्धरेणे" त्यादिना हरेण-अधस्तनेन भिकेण छेदं -चत्वारिश्दधि (कतं गुणयेत्‌ 
जातं विच्चत्यधि(क)प्तश्चती । ततो रुवोनहरेण एकांशेन दहीनत्रिकेण जातदिके 
आदा हिसप्रतिः गुणयेत्‌ , जातं चतुश्वत्वारिशदधि(क)शतम्‌, यथा {२६६ | । २ 
अनयोः चत्वारिंशदधि(क)शते भागेनापवतं ठपर्येकः, अधश्च पञ्च, यथा 1: | । 


यद्‌ युथेऽस्ि प्रमाणं तस्य पञ्चमांशे रूपं जातीरुतामाभरितम्‌ । एतचतुथ- 
स्थाने खाप्यम्‌, यथा [२:६६] । ततः पुनरप्यं॒च्छेदावित्यादिना छेद 








८ गणिततिठकम्‌ [| श्रीपति 


विनिमये {2} । आदावष्टयुण एको जाता अष्टो, अष्टगुणाः पञ्च जाता- 


अत्वारिंशत्‌ । पराङ्कपश्चगुण एको जताः पञ्च, तथा (अष्टौ) पञ्चगुणा जाता- 
त्वारिंशत्‌ । समच्छेदत्वात्‌ अष्टानां मध्ये प्चक्षेपे जातास्रयोदञ्च चत्वारिश- 
च्छेदाः, यथा {२३} । तत्स्तृतीयाङ्ख नवक त्रयोदश्चमध्ये प्रक्रियां 
५ विनाऽपि समच्छेदत्वात्‌ क्षेपे जाता द्वाविशतिश्वत्वारिंशच्छेद्‌! । ततोऽख छेदश्च 
चतुथाङ्च्छेदसय च पश्चभिरषपव्तं क्रमादष्ट। एकथ जातः । ततः छेद विनि 
मये यथा {::/} । आचाङ्-एकयुणस्तथेव । पसङ्क अष्टगुण एको जाता अष्टो, 
अष्टगुणाः पञ्च जाताशत्वारिरत्‌ । समच्छेदतात्‌ द्वार्विशलतिमध्ये अष्टाज्षपे 
जाता रत्रि्त्‌ चत्वारिशच्छेदा, यथा {3८} । एतद्धागेक्यं एतदपाख 
१० एकतो यथा एक एकच्छेदः । ततो .ऽशच्छेदा'" वित्यादिना छेद विनिमये यथा 
. {२६३ }-। प्राच्याङ्क एकयुणस्तथेव । पराङ्क एकचत्वारिंशद्रणो जाता चत्वा- 
रंशत्‌, चथा {४८} । तत एकोत्थचत्वारिंशतो मध्यात्‌ अिंशञत्पाते खिता 
दश्च चत्वाररिलच्छेदाः, यथा {3८} । शेषेण भागेक्यविवर्जितेन दश्षकेन दृश्यं 
दश्च विभजेत्‌, तथादहि-दर्यदशकच्छेदा ततो भागेक्यरेषदश्चच्छेद चत्वारिंशतः 
१५५कुत्वा परीवतन"मित्यादिनोपरि चत्वारिंशत्‌, अधश्च दशल, यथा {‡:|;} । 
तत आबाङ्वत्वारिश्द्शुणा दश्च जाता चतुःशती । अखाथसारिश्चत एकः 
गुणच्छेददशकेन भागे {“;:} । ठबग्धं चल्वारि्दरिङरुप्रमाणम्‌ । 
असख वा्तना-चत्वारिशत्पश्चमे भागे अष्टौ चूतद्धुमे, चत्वारिशदष्टमे 
भागे पञ्च प्रे, चत्वारिशद्धागीकृतयूथसख चत्वारिश्चतो नव भागा इति नव इन्दे, 
२° चत्वारिंशत्पश्चमे भागे अष्ट जातीरतायां, द्या दर, यथा { ८५.५.८१] 
एषां योगे जाता चत्वारिंशत्‌ । एवं विष्धेषजातिः समाप्त ॥ 
शेषमूखजातिः- ई 
अथ शेप्रमूलजतो करणस्त्र इ्तमाद-- 
पदसमीपचतुरंगददयके, खगणमूखयुते कतमूलके । 
९ पदयते दिति निजताडिते, बिलवरूपहटतेऽथ पुनर्विधिः] 
(व्याख्या--) पदमृलशषब्दावेकाथे(। तख पदक्मीपे चतुगुणं दध्यं यादि । तत्र 
पदसमीपचतुगणदश्यके यत्र मूरख प्राय द्विग्रभूतिसद्या नासि तत्र एक एव 
भूरं तच्च खगुणं एफयुणम्‌ । ततः खगुणभूलेनेकेन युते जातनवके ततः कृतभूरके 


दुतविटम्बितम्‌ | 








विरचितम्‌ ] दोषमूरजातिः ` ४९ 


चतुगुणखगुणमूरयुतस्य च्श्यस्य-नवकसख कृतमूरं त्यादि तसिन्‌ पदमेकस्तेन 
युते दलिते-अर्धीकृते जातन्ादिके निजताडिते' निजेन ्ादिना ताडिते कवा- 
भ्याम्‌-अंञ्चाभ्यां हीन रूपं तेन हते यष्छभ्ध द्वादन्चादि तदेव पुनरपि दद्य 
खाप्यम्‌ । तत्र ठवाश्रान्तराटखथा उक्ताथत्वात्‌ प्रयान्ति । पथात्‌ तत्र च्श्ये 
पूनविधिः पदसमीप इत्यादिको विधिङेवाद्‌ भागं विनाऽन्यः कायः ॥ ५ 


अत्रोदशकवत्ते उदाहरणमाह- 


मूं नीटदलोत्पलच्छदचयात्‌ .कणावतसीक्रतात्‌ 
कान्त्रीडनताडनान्निपतित तल्पे यदा सुख्वः 

व्यं रोषमवो च रोषकभवं रलं च भूमौ गतं 
दृष्टं प्रयुगं तदा कति दलं तद्‌ बरूहि नीरोत्पलम्‌ ॥ 


न्यासेनवाख व्याख्या {मूः शेक शेमूः } दर्थ २। पदसख-रोपभूरुख समीपं 
चतुगुणं दृश्यं दौ जाता अष्टो । तत्र खगुणभृरं एकगुण एकस्तेन युतिः जाता 
नव । त्र नवानां मूटं त्रयः । तत्र पदयुते पदमेकस्तेन युते जाताश्चत्वारः । 
दङिति-अर्धीकृते जातद्टिके निजताडिते-द्वियुणिते जातचतुष्कके अत्र 
लवच्य॑शहयसख रूपखय च यथा {3} “अंशञच्छेद्‌ा" विलयादिच्छेदथो सिकेक- %५ 
सोविंनिमये { 3: } । प्राय्याङ्क एकगुणः स एव । पराङ्क त्रिगुणे एको जतास्यः । 
एभ्यः प्राच्पटवदयपाते जात एकस्िच्छेदः । एतद्‌ विलबरूपं तेन हूते “कृत्वा 
परीवर्तन"मिल्यादिनोपरि चयः, अधश्च एकः) यथा {‡} । ततः सङ्कणनावि 
पिभ्रथा-तरिकेण प्रार्‌ दश्योत्थश्चतम्को गुण्यते, जाता द्वादश्ष, एकगुणा एक- 
च्छेदभक्ता अपि द्वादशैव । पुनर्विंधिरिति एते दादश रप्रान्तरारखवत्वात्‌ । २ 
प्रथमपदसमीपटश्यं तचतुगणा जाता अष्टचत्वारिंशत्‌ । तत्रयगुणमृयुते एक- 
गुण एकयुते जाता एकोनपञ्चाशत्‌ । तत्र कृतमूरुके एकोनपश्चान्नतो वगेरूपसख 
मूरं सप्र । तत्र पदयुते पदमेकस्तेन युते जाता अष्टा । दरिति जातचतुष्कके 
निजताडिते-चेतष्ककेनेव गुणिते जाताः षोडज्च। भागविधिहैतवो ठवान 


सन्तीति तत एव रब्धं षोडशदरं नीलोत्पलम्‌, यथा १६ ॥ १ 


अस धषटना-षोडशवगेख मूलं चत्वारि तस्पे पतितम्‌ । ततः शेषखय- 
दादश्चकख व्यंशद्रथ-अष्टा भूमों पतितम्‌ । ततः रेषसख-चतुष्कखय वगेख मूलं 
दो पतितम्‌ । दृष्टं पत्रयुगम्‌ , यथा |: | । एषां योगे जाताः षोडश ॥ 


कन्न 


१ श्ादृविक्रोडितम्‌ । 
\ गृणत ° 


४५० गणिततिलकम्‌ [ श्रीषति- 


अथ दितीयोदादरणघत्तमाद- 


उडीय जिगुणं पद्‌ छुककुलात्‌ क्षेचेषु चालेगेतं 
तच्छेषोत्थदशांराकः फलश्चतानाभ्रद्रमानाभितः) 
चिघ्र रोषपदं च पारापतितं व्याधस्य चापद्ररो 
५ विदन्‌ ! कीरकुलप्रमाणमधुना तत्‌ कथ्यतां वेत्सि चेत्‌ ॥' 


` ज्यासेनवाख व्याख्या-{मू;|दोः- |मूः|ट० | । अत्रान्यखानुक्तत्वात्‌ शेष- 
भूरु समीपदृश्यं शल्य चतुगुणं शल्यमेव । तत्र खगुणमूलयुते तरिगुणं मूलमेक्लयः 
तेयुते शन्यस्थाने जातनवके क्षेषसदशत्वात्‌ शून्यख । तत्र नवानां भूरं त्रयः 
तत्र पदयुते तरिगुणं पदम्‌, तेन युवे जाताः षट्‌ । दरिते-अर्धिते जातच्िके 
४० निजताडिते-तरिकगुणिते जा तनवके । विलवृरूपहुते । तत्र सवो दश्च्छेद एकः | रूपं 
चकच्छेदम्‌ । ततो “ऽशच्छेदा'"विलादिना छेद्विनिमये {:.. } । (एकः) 
एकगुणस्तथेब, दश्गुण एको जाता दश । एम्यो रवेकपाते जाता नवच्छेदाश् 
दश्च । ततो दश्योच्थनवकखक्च्छेदख भागाथे “कृत्वा परीवर्तन" मित्यादिना 
रूपरेषं नव अधः, उपरि च दश्च, यथा {:|;} । दर्यहयोनेयकयोनेवभागापव- 
भने एकः, यथा {;| } | ततः सङ्कुणना-दश्चगुण एको जाता दक्ष, एकगुणा 
एकच्छेद भक्ता अपि दशेव । ततः पुनर्विधिः प्रथमपदसमीपगतान्तख रवत्वात्‌ । 
एते दज्ञदश्यं चतुगुणं जाताः चत्वारिसत्‌ } वरिगुणपदमन्र रय एव । पदं खभुण- 
त्रिगुणे जाता नव । तेन युते जाता एकोनपन्चाशत्‌ । तत्र मूलं सप । पदयुते 
पदत्रिकमेकस्तेन युते जातदशके दिति जातपश्चके निञजताडिते-पश्चकेनेवं 
२० गुणिते जाता पञ्चविंशतिः । कीरडरख प्रमाणमेव यत्‌ । ` 
अख घटना-प्श्चविशतेमूरं पश्च । त्रिगुणं पश्चद श. सारिक्त्रे मतम्‌ । रेष- 
दश्चकख दशांश एकयुणश्चतद्ुमं गतः । अत्र रषपदं चकम्‌ , तत्‌ तरिगुणं नवकं 
व्याधसखापदि पतितम्‌» यथा { "¦ ¦ } एषां योगे पश्चविंशतिः, यथा २५। इयं 
शेषमूरसमीपस्यद्व्योत्थितत्वात्‌ शेषमूरजातिः समाष्ठा ॥ 
रथ मुखाग्रभगजातिः- 
मूलाग्रभागजातो करणस त्तम्‌- 
भागोनरूपविहते खच ददयमूठे 
दरयात्‌ पदाधकरिणीसहितात्‌ पदे च । 





ए शरदूविक्ष्तिम्‌। । 


विरचितम्‌ ! मूखाग्रमागजातिः ५१ 


मूुष्टिभागसदहिते गमिते क्रतित्वं 
रारिभेवेदभिमतो हदि यस्त्वदीये ॥' 


व्याख्या--दरमूर इति द्यं च मरु च ददयमूरं तत्र दरषमूले । भागो- 
नरूपविहुते-संबर्गिंतभागन्युनरूपेण प्रस्तावे विभक्ते सति दहथादित्यादि पदं- 
मलं तखाधेमर्‌। यदा च पदं नार्थं सहते [षदं] तदाऽधष्छेदं दविगुणं कृता तख ५ 
पद्सार्धितख करणी-वगेस्ेन सहिताद्‌ द्व्यादङ्ात्‌ “विषमसमे"त्यादिना 
समानीत द्िश्नार्धिते पदे । मूरुद्िभागेत्यादि भागोनरूपविहृतिवेरायां यन्मूरम- 
कृतकरणीकं तख द्विभक्तख यष्टन्धं तेन सहिते । गमिते कृतित्वं तख भूरदिभा- 
गसहितदस्योस्थपदाङ्कख वर्गे कृते सति अभिमतो रारिभेवेदिल्यादि स्पष्टम्‌ ॥ . 


अत्रोदेशकदृत्ते उदाहरणमाह- 


न्यराः सारङ्गयूथात्‌ चिखवकसहितो व्याघ्रभीदया परणघ्ये 
गीते ट्टृष्धं स्वम विगलितकवरं मीलिताक्षि स्थितं च । 
यूथाद्‌ भ्रष्टे कुरङ्खयो तरलितनयने हन्त दृष्टे भ्रमन्लयौ 
कान्तारे ब्रूहि तूणं यदि गणितविधिं वेत्सि यूथप्रमाणम्‌॥' 
न्यासेनेव व्याख्या--{रूः ¦ भाः | ड २)}। अत्र मगादुबन्धजातो १ 
“छेदनं छेदनेने"त्यादिना केदनं-च्रिकं छेदनेन-त्रिकेण हन्यात्‌, जाता 
नव । सांश्काधोहरेण-सेकत्रिकेण चतुर्भिरायांशमेकं हन्यात्‌, जाताश्वत्वाये 
नवच्छेदाः, यथा {६} । स्पेणेफच्छेदेन सम. मशच्छेदा"' वित्यादिना विनि- 
मपे {६|:} आद्याङ्-एकगुणः स एव । प्राङ् एको नवगुणो जाता नव । . ~ 
एभ्यः प्राच्यभागचतुष्कपाते जाताः पश्च नवच्छेदाः {‡ | । एतद्‌ भागोनरूपम्‌। २० - 
अनेन विहते दरयमूले दर्यं द्विकमेकच्छेदं विहत भागोनरूपख पश्चकादेः 
५'छत्वा परीधर्तन"मिल्यादिना यथा {4}; } । सङ्कणना-नष द्विगुणा अष्टादश, 
एकगुणाः पञ्च पञ्चैव, जाता टस्यस्थाने अष्टादश पश्चच्छेदाः, यथा {*६} । 
तथा सूरं एको नवगुणो जातमूलस्थाने नच -पथवच्छेदा पथः {६} । एतेन 
भागोनरूपविहते दश्यमूरे केयम्‌ । अत्र पदं नव, सोऽथ न सहते, ततस्तदधः २५ 
ृञचकख द्विगुणतायां जाता दृश । एतेनाधेयुपय्को _ भवति । एवमधासद उप- 
यङे अधःखस द्विगुणतायायुपयेङ्खोऽधिंतो भवति (इति) सर्वत्र ज्ञेयम्‌ । पदाधख- 


न क 


१ वरसन्ततिरुका | २ स्रग्धरा | 


` दिगुणसयाधे उपर्यैकविश्तिः, अधश्च दक्ष, यथा { 


५२ गणिततिरुकम्‌ [ श्रीपनि- 


नवकख करणी-व्गां जाता एकाशीतिः, दशवे च शतम्‌, यथा ~} । 
अनेन सहितं दृश्यं कतु “अंश्च्छेदा? विल्यादिना द्द्याष्टादकश्चाधरछेदसय पश्च- 
कस पश्चभिरषवर्ते एकम्‌ , शतस्य पश्चभिरपवते विश्चदिः । ततो विनिमये यथा 
{१६.१६} । पृवाङ्क एकगुणः सर एव । प्राङ्क विशतिगुणा अष्रादक्च जाता 
° पष्यधि(क)त्रिश्चती । विश्चतिगुणाः पश्च जातं शतम्‌ । समच्छेदत्वात्‌ षृ्वधि(क) 
त्रिशतीमध्ये एक्राशीतिक्षेपे जाता एकचत्यारं शद धि(क)चतुः क्षती शतच्छेदा, 
यथा {2} । दयोरप्यङ्योः “विषमस्षमे"त्यादिना रन्धौ दिचल्वारिशतो 





प्रयुक्तदश्च्छेदनवकरक्षणः, तेन सहिता एकर्विश्चतिजोता तिश्च दशच्छेदा । 

४० अस्याः कृतिरुपरि नवशती, अधश शतम्‌ , यथा {:2: } । अधोऽङ्केनोपयेङ्ख 

भागे रब्धं नव मरगप्रमाणम्‌ | 

असख धटना-नवद्छस् चयंश्चस्नयः । खशर्वच्चयाणां त्रिभागे एकस्तस्सहिता- 
त्वारो नष्टाः । खमूठं-नवकमूरं त्रयो गीते ठुब्धम्‌। दृष्टं च दयम्‌, यथा | । 
एषां योगे नव ॥ 

१५ द्वितीयोदाहरणमाद- 

कपिकुःलनवमांराः पश्च सूखेन युक्ताः 
पनसविटपिराखान्दोटनासक्तचित्ताः। 
फर्मनभिरखषमाणा वानरा द्न्द्रयुद्धा 
ददा च गणक! दष्टा यूथमानं वदाद्यु ॥' 

२ (न्यासः) {रू)|यू६ः।मूः|द' ° } | अत्र एकच्छेदरूपसख मगेक्यार्थ..मशच्छेदा'"- 
विल्यादिना छेद्विनिमये यथा {¦| } । प्राच्यङ्क नगुण एको जाता नव नव- 
च्छेदाः, पराङ्क एकगुणः स एव । ततो रूपाङ्कानवतो भागपश्चकपाते जाता 
नवच्छेदाश्चच्वारः, यथा (६) । एतद्‌ भागोनरूपम्‌ । अनेन विहते दर्यमूे । 
तथाहि-दश्यमूरक्रमाद्‌ दशेकावेकच्छेदां विभक्तम्‌ । १० । रूपरोषचतुनवकख 


२५ भागदायिनः “कृखा परीवर्तनम॑शहारयो" रित्यादिना उपरि नघ, अधथत्वारः, 


यथा {:} । ततो दरयद शकस नवगुणे जाता नवतिथतुशछेदा, यथा {^;} । 
तथा भूरुख-एकसख नवगुणे जाता नब चतुरछेदाः {‡} । एतेन भागोनरूप- 
विषते दश्यमूले जाते । अत्रापि पदं नवाधं न सहते, तदधश्चतुणां द्विगुणतायां 


१ माकिनी। 


विरचितम्‌ । मूलाग्रभागजातिः ` ५३ 


जाता अष्टो । एतेन जातं पदाधेम्‌। ततः करणी-वगं उपर्येकाशीतिः, अधश चतुः 
पष्टिः । अयं भिन्नवगेः, तेन सदहिताद्‌ दृश्यात्‌ चतुरछेद(द?) नवतिः। तथाहि- 
(“अंशच्छेदा"' वित्यादिना छेद विनिमये हयोधतुभिरपवर्ते जाते एके षोडशके, 
यथा {६ |> } । पृवाङ्क एकगुणः स एव, पराङ्(्क) षोडश्चगुण(णा) नवतिजोता 
चत्वारिंशद धि(क)चतदशशतानि, षोडश्चगुणाश्त्वारो जाता चतुःषष्टिः । समच्डे- ५ 
दत्वात्‌ चत्वारिशदभि(कचतदश,शतमध्परे एकाशीतिक्षपे जाता एकर्विंश्ञत्यधि 
(क)पश्चदशश्चती चतुःषषिच्छेदा, यथा { °“: } । अनयो विषमसमे” त्यादिना 
दिश्नार्धन चोपरि रब्धेकोनचत्वारिंशत्‌, अधश्वा्ो । एतद्‌ भिन्नवगेमलम्‌, यथा 
{ °: }। अत्र मूलद्विभागो रूपरेषनवाष्च्छेदाः। एतत्सहिता सद्शच्छेदत्वादेको 
नचतवारिंलमध्ये नवक्षेपे जाता अष्टचत्वारिंशत्‌ । ततोऽष्टचस्वारिंशदष्टकयोरष्ट- १ 
भिरपवर्ते उपरि षर्‌ ,. अधश्वेकः, यथा {‡} । अनयोः कृतिरूपरि षटूर्विशत्‌, 
अधश्वेफः, यथा {*:; । एतत्‌ कपियूथग्रमाणम्‌ । 

अस्य षघटना-नवमक्तः पृ्टत्रिशषतः पश्चमभागाश्वतुष्कपश्चकेन विशतिः, 
पट्‌त्रिशतश्च मूलं षड्‌, बविंशतिरान्दोरने टश्च दश्च, यथा {६} । एषां 
योगे षट्‌र््रिशत्‌ ॥ | १५ 

अथ ततीयोदाहरणमाह- 

अश्ांराः कोडयुथात्‌ सुगणक ! ङरूते पल्वले पङ्ककेलि 

मूलं साधं नु बुस्ताः खनति ख्च्छु खखे ! पोचधरिगी सखपोता । 
ट्छ श्रा खयूधान्निजङ्लमसितोऽन्वेषमाणा प्रचक्ष्व 
क्षिप्रं जानासि पाटी यदि नलु कतिभिः सुक्टर्यूधमेतत्‌ ॥* २” 


स्यासेनेवाख व्याख्या--{यूः|मूः | टः} । अत्र मृरखङ्क ““छेदनिषे"षित्या- 
दिना केदद्धियण एको जातो ढो, सूप एको मध्ये जातास्रयो दिच्छेदाः 
((भागोनेण"त्यादि कतु सूपख एकच्छेदख भागच्छेदा्टकसख च विनिमये यथा, 
अष्ट, पराङ्‌ एकगुणः स एव । ततो सूयोस्था- 
` एमध्याद्‌ भागेकपाते जाताः सपराषटच्छेदाः, यथा- +र] 1 -अनेन-टस्पमूरे २५ 
विभक्तुं हरराक्गिस्वात्‌ “कृत्वा परीवतन"'भित्यादिना उपयष्टा, अधः सप्त, यथा 
{:।६} ( ततः सङ्णना-अष्टगुणा अष्टो जाता चतुःषष्टिरेकगुणसप्नच्छदा, थथा 
{४} । मूलत्रिद्िरूपख मध्ये सङ्कणना-अषटंश्ञयुणाश्चयो जाता चतुर्विशतिः, 








१ तृणविरेषान्‌ । २ स्रग्धरा । 


५४ गणिततिरख्कम्‌ [ श्रीपति- 


तथा सप्रच्छेदगुणौ द्वौ जाताः चतुदंज्ञ । एतेन भागोनरूपरहिने दञ्यभूरे इति 
सिद्धम्‌, यथा {मूः५/द ४} । रूपरेषं गते दृर्यादित्यादि । अत्र पदं चतुविंश 
तिस्तखाधे दादश, तख करणी चतुश्त्वारिंश्लदधि(क)शतम्‌ । अधश्चतदश्चानां 
करणी षण्णवत्यधि(क)श्चतम्‌ । एकं विना द्विप्रभृतीनां छेदानां भिन्न इति 

५ सञ्ज्ञा । तत उपयंधोऽङ्योवैर्गो भवति, यथाञ्त्र जातः {‡;:६, । अख योज- 
नाथ अंशच्छेदा'"वित्यादिना दश्यचतुःषणिच्छेदस सप्रकस्य सप्नाभिरपव्रते जात 
एकः । षण्णवलयधि(क)श्चतख सप्रभिरपवर्ते अष्टाविशतिः } ततो विनिमये, यथा 
{१६६०५} । पृवाङ्ग एकमुणः स एव । पराङ्क अष्टाविंश्चतिगुणा चतुःषष्टि 
जोता सक्तदश्षश्ती दिनवतिश्च । अष्टाविशतियुणाः सक्च जातं षण्णवत्यधि(क)- 

१० शातम्‌, यथा {५९६} । समच्छेदत्वात्‌ सप्रदशशश्षत्यादिमध्ये चतुधत्वारिंश- 
दधि(कश्षतक्षेपे जाता एकोन्विंशतिशती षट्‌ व्रिशषच पण्णवत्यधि(क)चतच्छेदा 
यथा {१३६} _। अनयोविषमसमे"त्यादिना द्िघ्ाधिते उपरि जत्‌ 
चतुशधत्वारिंशत्‌, अधधतुदज्ञ, यथा {*५४} । अग्रमूरद्िमागोऽधे दादश, तेन 
सहिते जाता षट्पञ्चाशत्‌ चतदंशच्छेदा, यथा {५:} । अनयोश्वतुदेशभिर- 

%५ पवते उपरि चत्वारः, अधथैकः । ततोऽनयोः एृतिरुपरि षोडज्ञ, अधधैकः, 
यथा {*| । एतत्‌ स्छरयुथग्रमाणम्‌ । 


अख घटना-षपोडशकखाष्टमे भागे दो । पोडश्षकमूरं चत्वारः साधं षट्‌ । टा 
अष्ट, यथा || । एषां योगे पोडश । एवं मूरग्रे ृतभागनिष्पन्रतवात्‌ मूलाग्र- 
भागजातिः समाप्ता ॥ 

२ अथ उभयाग्रदश्यजातौ करणमूत्रं वृत्तमाद-- 

निरदारूपादति भक्तददय- 
ठे पदद्यशकवगेयुक्तात्‌ \ 
इरयेकतो मूरखमथो पदाधे- 
युक्तं खनिघ्धं भवतीष्टराशिः ॥' 

९५ व्याख्या-इययरुमयाग्रम्‌ू-आद्याप्रमन्ताग्रम्‌, तत्र दृश्यं आदावन्ते च दर्यं 
तद्रूपा जातिस्तत्र | निरशरूपेति यावन्तो अंशा वर्ति तावतो वारास्तावद्धिर- 
शहीनानि रूपाणि तेषां आहतिः प्रभागजातिवदं रच्छेदयोरंशेरंशगुणनं छेदे 
इछेदगुणनं तया मक्त-भागहाररीत्या विभक्तं पयेन्तदश्यं मूकं च तत्र निरं्ञ- 











१ उपजातिः | 


विरचितम्‌ ] उभयाग्रदश्यजातिः ५५ 


रूपाहतिभक्तदश्यमूके। द्येक्यत इति दश्ययोराचन्तयोरेक्यं-संयोगः समच्छेद 
नाद्‌ यः तसात्‌ । दृश्यक्यतः किरूपात्‌ ? षदव्यंशकेति पदसख च्ंश्चकमर्धं तख 
वगस्तचुक्तात्‌ । अयमथः--पदाधवगेयुक्तं पयेन्तदश्यं प्रथमं कृत्वा पश्ान्मूल- 
दश्येनेक्य विधेयम्‌ । ततो “विषमसमे"त्यादिना मूरं पदाधयुक्तं स्पष्टं खनिघ्रं 
पदाधयुक्तमूरख योऽङ्कः स तेन गुणितो भवतीष्टरारिः ॥ .५ 


अत्रोदश्चकवत्ते उदाहरणमाद- 


स्तम्बे स्तम्बेरमेण स्थितमथ सरसि ीडया रोषषष्ठ 
तस्यो रोषेषुभागश्चरति गिरितटे राह्यकीपह्यवांश्च । .. 
पादः रोषाच्च सिदध्वनिभयचकिलः सवेमूलाभ्युपेतो 
दष्टोऽन्यः षट्करेणुरनु सरति करी नूहि मानं कती भाः १ ॥° "° 


व्ाख्या--स्तम्बे-आङानत्तम्मे स्तम्बेरमेण एकवचनान्तत्वादेकेन सितम्‌। ` 
रोषस्य इषुभागः-पश्चमो भागः। रोषं स्पष्टम्‌ । न्यासः-{ दः | रे।५।६|मूः दः} । 
(“निरश्चरूपे'"त्यादि सूपमेकच्छेदगतः । ““अंश्चच्छेदा" वित्यादिना छेद विनिमये 
गुणने च रूपखाने क्रमेण षट्‌ षट्छेदाः पञ्च पश्चच्छेदाशत्वारशतुश्छेद(! स्युः, 
यथा {‡।६} । ततः प्राग्रिसितांशस्य एकैकसख पाते क्रमेण रूपस्माने पश्च १५ 
पट्‌ केदाथत्वारः पञ्चच्छेदास्रयथतुश्छेदाः, यथा {६।३।३; । एतख निरलरूपय 
उपयेङ्स्याधश्छेदाङ्ख चाहतिः-मिथो गुणनम्‌, यथा पश्चगुणाशत्वारो विरतिः, 
शतिगुणाय ( खयः) [ उपरि ] षष्टिस्तथा षड्गुणाः पञ्च त्रशत्‌, तिज्ञद्रणा- 
श्ररवारो विंश्षलयधि(क)क्चतम्‌, यथा {:::} । अनयोः षष्टवाऽपवतते उपर्यक 
अधो द, यथा {:} । अनया विरश्चरूपाहया भक्ते । तथाहि दरराशितवात्‌ २" 
(“करत्वा परीवतेन'"गिल्यादिनोपरि दो, अध एकः, यथा {:} । ततो दस्यख 
सक्रकसय सङ्कणना-दिगुणा सपन जाताघ्तदेश्च | एकगुण एकच्छेदः स एव । 
तथा मूलमेकः । सङ्कणना- दगुण एको जतो द । एकगुण एकच्छेद्‌ः स एव । 
तथा एकभक्तं दध्यं मूं च तदेव, यथा { °।६्‌] । ततः पदसख दयोयंश्चक- 
-मशमेकस्तस्य-वर्गोऽप्येकस्तचयुक्तं द्यं चतुदेश्च जाताः -पञ्द श एकेच्छेदाः, २५ 
यथा {*‡} । एतदयुक्तात्‌ दर्येक्यत इति टदश्यमाद्यमेक एकच्छेदः । ततः 
सदशच्छेदत्वात्‌ पयेन्तरश्योत्थपञ्चद शम्ये आचद्शयकक्षेपे जाताः षोडश, यथा 
{*\} । असराद्‌ दृश्येक्यतो मूरं चत्वारः, पदं प्रागुक्तं दो, तदधमेकल्तदयुक्ता- 





१ सखगधरा। 


५६ गणिततिलकम्‌ [ श्रीपति- 


त्वारो जाताः पश्च, खनिप्रं पश्चगुणाः पश्च जाता पञ्चविंशतिः, यथा {५} । 
रन्धं करियुथग्रमाणम्‌ ॥ 


अख घटना-पश्चर्विश्चतिमध्ये स्तम्बे एफः । रोषस्य चतुर्विंशतेः षडशधत्वारः 
सरसि । शेषश्य विंशतेः पञ्चमांशश्चरवारः पेते । रोष पोडशक(ख) पादश्चत्वारः 
५ सिंहभीतस्तथा पूर्वख प्रथमाङ्कख पञ्चविशतेमूलं पश्च तरभ्युपेतो युक्तः दष्टाश्च 


सप्त, यथा । र । । एषां योभे-प्विशति+\ 


अथ द्वितीयोदाहरणमाह- 
| मधुकरयुग दष्टं पद्य परागपिराद्धित 
करिवरकटे दोषादध जगाम ससपकम्‌ । - 
४ पदमथ गतं तद्यूथस्य करणन्नवमट्टिं ~, 
भ्रमरसिशुन ट्ट जाततवेदालिकदम्बकम्‌ ॥ 


न्यासेनेबाख व्यार्या--| (ब्‌ | | अत्र भागाटुबन्धत्वात्‌ "छेदनं छेद- 
नने" त्यादिना उर्व दवे छेदे अधः सपच्छेदेन हन्यात्‌ जाताश्तुदेश्च । सांश- 
काधोहरेण-सेकसप्केन अांशमेकं हन्यात्‌ । जाता अष्टौ चतुदेशच्छेदा 
१५ यथा १३४} । ततो सूपयेकच्छेदसय “अंश्च्छेदा" वित्यादिना छेदविनिमये 
{5४|,२} । एकगुणं तदेव । चतुदशगुणावेककां जातं चतुदशद्धितयं 
रूपलाने, यथा {:‡} । एतन्मध्यादशंशपते जातं षट्‌ चतुद शच्छेदसूपम्‌, 
यथा {*६/ । अनयोरर्धापवर्ते उपरि त्रयः, अधश सप्त, यथा {3} । एत- 
ननिरंशरूपप्‌ । आहतिस्तु अन्यांशाभावान्नात्र | अख हरत्वात्‌ “कत्वा परीवर्तन" 
२० मित्यादिना उपरि सप्त, अधच्चयः, यथा {‡} । ततो टर्यख-दविकख सङ्क 
णना । जाताश्तुदेश्च, एकयुणाह्लयस्त एष, यथा {६} । तथा मूरमेकख 
सप्तगुण जाता; सप्र, एकगुणाच्यत्त एव, यथा {४मू} । एतेन निरलरूपाह- 
तिभ(भ)क्तद्स्यमूले इति जातम्‌ । ततः पदसख-सप्रकसखय शकता अधं न षटते, 
तदध छेदसखाधसिको द्विगुणो जाताः षट्छेदाः सप्र । ततो दयोरङ्कयोर्ष॑गे 
२५ उपरि एकोनपञ्चाशत्‌, अधथ पटूरत्रिशत्‌, यथा {३६} । ततः षृट््रिशतश्ि- 
भिरपवतं द्वादश्च । ददयाधश्छेद खिकसख तरिभिरपवते एकः । ततो “ऽशञच्छेदा" 
वित्यादिना छेदविनिमये, यथा {६६ |} । एकगुणं तदेव । द्वादशष- 


१ हरिणी । 


विरचितम्‌ उभयाग्रदयजातिः ५७ 


गुणाथतुदं श जातमटपश्यथि(क)शतम्‌ ! द्वादशगुणाखरयो जाताः षदव्रिशत्‌; 
{१५६। । समच्छेदस्वादष्टपष्यधि(क)शतमध्ये एकोनपश्वाश्षतक्षेपे जातं सप्त 
दरशाधि(क)द्वि्चत षदूत्रैशच्छदम्‌, यथा {३१} । एतेन पदव्यश्चकवगेयुक्ताः 
दिति सिद्धम्‌ । एतद्‌ ट्य मूलदश्यद्िकेनकच्छेदेनंक्यं कतं अंश्च्छेदा"वित्या- 
दिना छेदविनिमये, यथा {*३१।{.। । एकगुणं तदेव । पटतरिश्टरणो दरो ‡ 
जाता द्वासप्ततिः, पटत्रिश्दण एको जाता पटरतिश्चत्‌, यथा {४६} । 
समच्छेदत्वात्‌ सप्रदशाधि(क)दिक्षतमध्ये द्वासप्तिक्षेपे जता एकोननव- 
त्यधि(क)िशती परत्रिशच्छेदा {= } । एतेन दश्येक्यं जातम्‌ । ततो 
दयो ८व्विंषमसमे"'त्यादिना उपयेङ्कख मूलं सपठद, अधश षट्‌, यथा {*६} । 
मूरदिभागः पर्‌छेदयः सप्षदश्च प्राङ्‌ कृताः । समच्छेदत्वात्‌ सप्रदश्चमध्ये +° 
सप्तक्षपे जाता चतुर्विंशतिः षरटखछेदा । अनयोः षड्भिरपवर्ते उपरि चत्वारः 
अधशेकः) यथा {:‡}। अनयोः कृतिः उपरि षोडश, अधथेकः, यथा 
{१} । एकभक्तं च तदेव । रब्धं मधुकसमरमाणम्‌ ॥ 


अख घटना-परोडशमध्याददियुभं पत्रे दृष्टम्‌ । शेष चतुद शक्यार्थ सप्त । 
सप्तानां च सप्षमोऽल एकस्तदुक्ता अष्टो करिकटे इताः । पूर्वस्य प्रथमाङ्ख १५ 


पोडशकख मूर च चत्वारो मद्धिकां गताः । अन्ते च दृष्टदयम्‌, यथा । \ / 
एषां योगे षोडश ॥ | | 
तृतीयोदाहरणमाह-- 
कञिद्‌ धनी पादमदाद्‌ देजाय 
त सषा नाग त्वथ चषपाद्म्‌ । 
 सवंखमूटं च दल तथाऽन्यद्‌ 
` बभ्रूव निःखस्य कियद्‌ धन तत्‌ १॥ | 
{५3114} } दष्टशषब्दं विनाऽप्यादावन्ते चाङ्ञे दश्यसञ्ज्ञः । सूपसेक- 
च्छेदख शेषांशच्छेदाभ्यासम(१'मंशच्छेदा" वित्यादिना छेद विनिमये एकगुणं 
विच्छेदाश्चतगणवेको 
तदेव । त्रिगुणावेकों जातास्रयः । तिच्छेदाश्तुगुणावेको जाताथत्वारः ।२५ 
चत्वारथतुरठेदा रूपयने, यथा {3४} । ततोऽशयेकख त्रिकात्‌ पाते जातौ 
ह त्रिक्च्छदो, चतुभ्य एकपाते जातास्रयश्चतुश्खेदाः, यथा 151६} । एतनिरंश- 
रूपम्‌ । अस्याहतिः-द्विगुणाच्चयो जाताः षर्‌, तरिगुणाश्वस्वारो जाता दादश, 


१ उपजातिः । 
८ गणितर 


€ 


. & ॥ 


५८ गणिततिर्कम्‌ [ भ्रीयति- 


यथा {‡} । अख हरत्वात्‌ “कृत्वा परीवर्तन"मित्यादिना उपरि दौ, अधभरैकः 
यथा {;} । ततो दृश्यार्धन {‡} सङ्धणना, यथा-एकयुणो द्वाबुपरि, अधो 
द्वावेव {:' द} । मूरमेको द्िगुणो जातो दो, अधश्च एकगुण एकच्छेदः स एव, 
यथा {मूः} । एतेन निरंशरूपाहतिभक्त दरयमूके इति सिद्धम्‌ । ततः पदसख- 
५ द्विकख ंश्चकमधमेकः तख वर्गोऽप्येकच्छेद एकवर्गोऽप्येकः, यथा {‡ } । तद्‌- 
योगां दश्यच्छदनसम'“मशच्छेदा""वित्यादिना छेद विनिमये, यथा { 3 |¦ | 
__द्विगुणमेकद्रयं दविकदयं जातम्‌, एकगुणं च तदेव, यथा {३} । समच्छदत्वाद्‌ 
द्विकमध्ये दक्षेपे जाताश्वस्वारो दिच्छेदाः । एतेन पदब्यंश्चकवगेयुक्तादिति 
सिद्धम्‌ । मूलद्येनेकेन समच्छेदेन सम^“मशच्छेदा^ वित्यादिना अधौपवतें 

} । प्राच्या एकगुणः स एव । पराङ्क हिगुणाथ- 
त्वारो जाता अष्टो । द्विगुणो दवौ जाताथत्वारः, यथौ {‡।६} । समच्छेदत्वादष्ट- 
मध्ये एकक्षेपे जाता नव चबुख्छेदाः {‡} । एतद्‌ टश्येक्यम्‌, तसान्मूखं 
नवानां त्रयश्चतणां मृरं द, यथा {‡} । पदाधमेकमेक्च्छेदम्‌, एतदोगाथ- 
““॑श्च्छेदा""वित्यादिना छेद विनिमये यथा {‡ |¦ | । एकगुण तदेव, द्विगुणा 

१५ कको द्विकं दयं जातम्‌, यथा {‡|३} । ततस्िकमध्ये दिकक्षेपे जाताः पञ्च 
द्विच्छेदाः, यथा {:} । पदाधयुक्तं मूरमिति सिद्धम्‌। खनिं ानद्रयेऽपि 
पञ्चगुणाः पञ्च पञ्चविंशतिः, द्विगुणो द्रो जाताश्चत्वारः) यथा {*५} । अधो 
ऽङ्केनोपयङ्कसख भागे रन्धं षट्‌ › रोषं चेकथतुश्ठेदः, यथा {*} । सपादाः 
षट्‌ द्रम्मा निःखसय-द्रिद्रय जताः॥ 

२० अख धघटना-- सपादपषटूमध्यात्‌ त्रिभागा दरो । शेषचतष्कख पादं एकम्‌ । 
सर्वखसख सपादपद्भुख भागानुबन्धजातित्वात्‌ “छेदनिभे"त्यादिना {:} 
छेदेन चतुभिगुणिताः षटूजाता चतुर्विश्चतिः । एकरूपक्ष्पे पश्च विशतिः । अख 
मूठ पञ्च, चतुणा मूलं द, यथा १२} । साधद्विटक्षण द्ाभ्यां भक्तत्वात्‌ 
तथा दठमधं च दृश्यम्‌, यथा {‡;13|; |: } । एषा^भंशच्छेदा"वित्यादिना 

२५ पयन्ते चतुछेदा पश्चविश्चतिः। ततश्तुभक्तायां पश्चरविंशता ठन्ध सपादषट्ुम्‌ । 

, श्रक्रिया च सुखत्वान्न दिता । एवमुभयाग्रटस्यजातिः समाप्ता ॥ | 

( भिन्नभागदद्यजातो करणसुत्र वत्तम्‌- ) 
रदयांशाकोने विहतेऽथ कूपे स्तम्भांदाचातेन च तत्फलं स्यात्‌ ।७४।' 
` व्प्राख्या-टश्ये ये दश्यकासेसूनं रूपं तत्र॒ दद्यां शकोने सूपे अद्श्या 


[बकर पमरष 














१९५ 








१ इन्द्रवज्चा। 


विरचितम्‌ ] भिन्नमागद्श्यजातिः ५९ 


ये सम्भांशस्तेषां धातो-गुणनं तेन स्तम्भांशधातेन विहते प्राक्कृतद्स्यांश- 
कोनसूपे तत्फलं तख स्तम्भख फ़रमिष्टत्वात्‌ प्रमाणं खात्‌ ॥ | 
अत्रोदेशचके इत्ते उदाहरणमाह-- 
स्तम्भस्य भागेन च समेन 
सन्ताडितः स्तम्भदन्ांराकोऽयम्‌ । ५ 
सखेऽदाकाधं परिदृष्टमदय 
स्तम्मप्रमाणं कथयाद्यु सत्यम्‌ ॥ ७ 


न्यासः-{ 1१२६; } । प्रागुक्तयुक्या खूपात्‌-जातद्धिच्छेद द्विकात्‌ द्यां 
एकपाते जातो दिच्छेद एक इति टश्यांशकोने सूपे, यथा {१} । स्तम्भांश- 
योयेथा {3१२} । प्रुभागजातो ““अंशञाभ्यास्च"मिल्यादिना अंश्चयोः-एकयो- # 
मिथो गुणने एक एव, छेदयोः-सप्रदशकयोर्मिंथो गुणने जाता सप्नतिरिति एकः 
सप्रतिच्छेदः स्तम्भांसषघातः, यथा {२०} । अयं हरः । ततः “छता परीव- 
तन"मित्यादिनोपरि सप्ततिः, अधश्रैकः, यथा {“;} । माज्यं रूपमेको द्विक 
च्छेदः, यथा {१} । अत्र डुलिकश्ापर्वतनाद्‌ द्ा(दय)पवतं सप्ततेरथं पञचत्रिश्त्‌, 
यथा {>} । योर एकः, यथा {‡ } । सङ्कणना-एकगुण तदेव । [एकगुण] १. 
एकच्छेदमक्तमपि तदेव । ठञ्ध पश्चर््रिलद्धस्ताः स्तम्भप्रमाणम्‌, यथा {-;} ॥ 


असख टना-पञ्चतरिशदध्तानां सप्तमे मागे पञ्च । तेः पश्चव्रिक्षदश्तमे भागे 
साधेदस्तत्रयं ताडितं जाताः साधेदश्चदस्ता रणा साधसप्दन्न चाद््टा। एषां योगे 
पश्चत्रिशत्‌ हस्ताः 1 | । प्रभागजातिरियम्‌ ॥ 


द्ितीयोदाहरणमाह-- २० 
चिपश्वारादंदोन वेणोरते यो 
दिपश्चाराकस्तदगुणो दन्त ट्टः । 
मया तत्व भागान्‌ वि मोविन्वतुल्यान्‌ 
विचिन्त्याद्यु मे वंरासङख्यां वदाय ! ॥ ७६ ॥ 
न्यासेनैवाख व्याख्या- {२.।-५]१८ } । ूपख-एकच्छेदख “अशच्छेदा"वित्या- २५ 
दिना जाता सूपखाने पश्चविंशतिच्छेदा पश्चविश्नतिः। ततोऽखा दश्यांशषकत्रयो 
दशपाते जाताः पश्चविश्चतिच्छेदा दाद, यथा {23} । एतत्‌ दश्यां श्चकोनं रूपम्‌ 
प्रमागजातिवत्‌ स्तम्भां श्योद्धिपञ्चकयोर्मिथो घाते जाताः पश्चदश। छेदयोः पश्चा- 


[11 1 कि । व व य 








१ उपजातिः । २ भुजङ्धप्रयातम्‌ । 


६० गणिततिरक्षम्‌ [ श्रीपति- 


रातूपश्चविशत्योर्मिथो घाते जाता पश्चाशदधि(क)दरादशरती, यथा {१२२५} । 
अयं स्तम्भांशधातः । तख च हरत्वात्‌ “रत्वा परीवर्तन" मित्यादिना उपरि 
दादश्श्त्यादि, अधः पश्चदश्, यथा {**५६} । कुरिल्ापवर्तनं यथा-प्राश्वद्‌ 
टर्यद्वादद्यानां त्रिभिरपवते चत्वारः, पश्चदश्चानां त्रिभिरपयर्ते पश्च; तथा पश्चाश्च- 
५ द्‌ धि(कःदरादश्चशतानां पश्चविश्चत्या अपवत जाताः पञ्चाशत्‌ , पञ्च्विंशतेः पञ्च 
विज्ञत्याऽपवतं एकः, यथा {2६ | । ततः सङ्गणना-चतुगणाः पञ्चाशत्‌ जाता 
द्विती, एकच्छेदगुणाः पश्च त एव । पञ्चभिर्टिंशत्या मागे यथा 1“; } । 


न्धं चत्वारिंशत्‌ हस्ता वंश्प्रमाणम्‌, यथा ४० ॥ 


अस्य घटना-चत्वारिंशत्‌ह(द्र)्तानां भाग एकोनरविश्चत्यङ्कलान्यङ्लस्येकः 
१० पञ्चभागः, त्यंशत्वात्‌ त्रिगुणो जातं हस्तद्वयं नबाङ्लानि अङ्कलख पञ्च भागा- 
खयः । अनेन चत्वारिडतः पशचर्विंशतिपश्चमागनिष्पन्ना अष्टहस्ता गुणिता एको 
नविंशतिहस्ता अङ्कखचतुष्कं अङ्खलख पञ्च मागाशत्वारः । तथा चत्वारिंशतः 
पञ्चविंदातित्रयोद्‌ श्भागनिष्पन्रहस्ता विंशतिरेकोनर्विंशलङ्गलानि अद्धरुख 
पश्चभाग एकः । एषां योगे चत्वारिं्त्‌, यथा (४०) । एवं भिन्नमाग- 
१५ दह्यजातिः समाप्ता ॥ 
मागमूलजातो करणं वत्तम्‌- 
दरयात्‌ पयोरारिदताह्वासात्‌ 
खसरलसंवगयुताच मूलम्‌ । 
समूखमधीक्रुतवर्मितं च 
२५ भागादत स्यादिह यूथमानम्‌ ॥ ७७ ॥ 
 (व्याख्या-) द्यां शकात्‌ पयोरारिभिश्चतर्भिहेतात्‌-चतुगुणात्‌ ख्वेराप्तात्‌- 
अंशेभक्तात्‌ यख दद्य यन्मूरु तख संबगेप्तद्वणो वगे,इति न्यायात्‌ तेन युतात्र 
(च) “धविषमसमे"त्यादिना मूढं पथात्‌ खमूरं खमूलाङ्कयुतम्‌ । एतेन द्श्यं द्यं 
त्रयं वा भवति मूटमपि द्विधा त्रिधा मवति ङ्वा अपि द्विधा तरिधा भवन्तीति 
र्थज्ञेयम्‌ । पथादर्धोकृतं पथाद्‌ वर्ितं-कृतवग भागाहतं-येमागेभागहाररीतया 
' भक्तं तेरेव भागेराहतं यूथमानं खात्‌ ॥ 
अत्रोदेशक्वृत्ते उदाहरणमाद- 
यूथाछछारास्य सरलं सजल्जलघराकारमषश्टादराघ्र 
` रीलाग्रे सिन्धुराणां भ्रमति हि विगटदानधाराद्रेगण्डम्‌ । 
१ उपजातिः | ८५ ॑ 


विरचितम्‌ ] भागमूरजातिः ६१ 
दृ्टाथ्ाष्टादद्ान्ये दरिणपतिदरिद्याध्वानमाकण्यं मीताः | 
का सङ्ख्येयं गजानां गणय गणित वित्‌! चेदिदहास्ति भ्रमस्त ७८। ` 


न्यासेनेवाख व्याख्या-{ मू" :दृष्य °; } । दृश्यमष्टादश्च । पयोरारिदहतं 
चतुगुणा अष्टादश्च जाता द्वासप्नतियथा रवाप्रात्‌ । तथाहि अष्टच्छेदरुवस्तख च॑ 
` दरत्यात्‌ “कृत्वा परीवर्तन"मित्यादिना उपयेष्टौ, अधश्ेकः, यथा {६} । ततः ५ 
सङ्कणना-अष्टगुणा द्ासप्ततिजोता षट्‌ सप्नत्यधि(क)पञ्चशती, एकच्छेदगुण एकः 
स एव, एकमक्तमपि तदे । अनेन लवाप्रादिखमूरमष्टादश । अख वगेधतुविशष- 
 त्यधि(कोत्रि्ती, यथा ३२४। समच्छेदत्वात्‌ पटसप्नत्यधि(क)पश्चशतमध्ये यथा 
५७६ चतुर्धिंरत्यधि(क)वरिक्चतक्षपे जाता नवशती एकच्छेदा, यथा { “°: | । अखं 
“विषमसमे” त्यादिना, मूर धरिशत्‌ । समूलं मूठेन-अष्टाद सफेन समच्छेद्वात्‌ ‰* 
सहितं जाता अष्टचत्वारिंशत्‌ अरधीढृतं जाता चतुर्विशतिः, वितं चतर्विंशतिवगे 
पट्‌ सप्तयधि(क)पञश्चशती । भागाहतं-भागेनकेनाटच्छेदेन आहतं उपयङ्कनाहतं 
तदेव, अधश्वाष्टगुण एको जाता अष्टो ¡ ततोऽटभिः षट्प्तप्रयधि(क)पश्चश्नलया, 
यथा {**;}। भगे लब्धं दासप्ततिः। यथा {*°} । एतद्‌ गजयुथप्रमाणम्‌ ॥ 


अस्य षटना-दासप्ततिगजानामष्ट शो नब । तख मुरं भरिकमष्टादज्ञधरं ५५ 
जाता चतुःपश्वाशचत्‌ शैलाग्रे चरति । ट्टा अष्टादश्च {४} । एषां योगे जाता 
दासप्ततिः ॥ 

अथ मूलदयोपेतदश्यद्यसखोदाहरणव्त्तमाद-- 

द्विव्यरामूल.दयुगतं नवन्त . 
न्ट च रोषचिरशराश मूलम्‌ । २० 
षडादटतं दखकुटस्य दष्ट 
सखे ! चिर्टौ कति तेऽत्र सर्वे ॥ ७९ ॥' 
(व्याख्या-) द्व अयशो तयोमूङं नवगुणं शेषत्रिकवभागा मूर च षडाहतं नष्ट 
दष्टा तिरो चतुर्विशतिः न्यासः- 1 3मूः रोष ।म्‌- ट} दश्याङ्कथतुविशति- ` 
शतुगुणा जाता षण्णवतिलबः । त्रिपश्चभागाहरत्वात्‌ “त्वा परीवतन" मित्यादि- ५ 
ना उपरि पश्च, अधस्नयः, यथा {:} । इलिशापवतनम्‌-षण्णवतेस्तिभिरपवते दया 
त्रिंशत्‌, तरयाणां त्रिभिरपवर्ते एकः, यथा { °; } । ततः सङ्कणना-दवा्त्रिशतो 
मिथो गुणने षश्यधि(क)शतम्‌ । एकच्छेदगुण एकः स एव । एकमक्तथ स एव, 


१ स्रग्धरा} २ उपजातिः । 


६२ गणिततिलक्षम्‌ [ श्रीपति- 


यथा { '‹: } । छवाप्तादिति सिद्धम्‌ । खमूरं प्रल्यासन्नत्ात्‌ पट्‌ । तद्रगेः पटत्रि- 
छत्‌) एतदुक्तं षश्यधि(क)शतं एकच्छेदम्‌ , यथा { "^: } । ““विषमसमे'"लयादिना 
भूर चतुदेश्ञ {*;| । समूरं षड्युतं जाता विशतिः । अर्धीरतं दश्च, वर्मिते 
च जातं शतम्‌, था {ˆ | । मागख्िपश्चमिराहतं¢ तः) । तथादहि-चिगुणं 
प गरतं व्रिद्यती, एकः पश्चगुणः पश्च, जाता पश्चच्छेदा त्रिशती, यथा {2°६} | 
अनयोः पश्चभिरपवर्ते उपरि षष्टिः, अधशेकः, यथा {;} । अन्तरा अज्ञा 
गताः, प्रथममूलाङ्कः धितः प्रत्याघ्न्नत्वात्‌ 1 दस्याङ्क- एकच्छेदा षष्टिथतुगुणा 
चत्ारिंश्चदधि(क)दिश्चती एकच्छेदा । रवैः प्रथमोक्तेदित्रिमागेर्हरत्यात्‌ “कृता 
परीवर्तन"मिलांदिनोपरि तरयः, अधश्च दां, यथा {:} । इरिशापवतनम्‌- 
१० चत्व!रिंशद धि(क)दिश्चल्या अधोपवर्ते विश्षत्यधि(क)शतम्‌ , दयोरधापवर्ते एक 
यथा 1{"*:.; | | ततः सङ्कणना-त्रियुण विज्ञत्यधि(क)शत जाता प्वधि(क) 
त्रिशती । एक्च्छेदगुण एकः सर एव । तद्धक्तथाङ्कः स एव । खवाप्तादिति. 
सिद्धम्‌ । खमूरं नव, तद्वगे एकाषीतिः । इयं पष्यधि(क)व्रि्तमध्ये कषिप्ता 
जाता एकचत्वारिंशदधि(कोचतुःशती एष(क)च्छेदा । “0विषमसमे"'त्यादिना 
१५ मूलमेकर्विंसतिः । समूं नवयुक्तं जाता तरिश्नत्‌ । अर्धीठरते पश्चदश, वमितं च 
पश्चविश्षलयधि(क)दिशती । भगे त्रिभिराहतम्‌ । दिगुणा पश्चविश्चल्याध(क) 
दिशती जाता पञ्चाश्दधि(क)चतुःश्ती । बरिगुण एको जाताख्लयः, यथा 
{ *“3 | । अधोऽङ्कनोपयङ्कसख भागे रन्धं साधशयतम्‌, यथा {*** ¦ । एतत्‌ हंस- 
कुलप्रमाणम्‌ । मागेमूरेन च निष्पन्नलात्‌ दश्यख मागमूरुदरयजातिः समाप्ता ॥ 


(> 


२ असख षटना-साधेश्चतसख द्वा ज्यश्च शत तख मूर १० नवत्र जाता नवतः 
` नभोगतः । शेषपषष्टिपश्चमक्ताया रब्धं द्वादश । एतत्रयं षटत्रिंशत्‌ । असख भूर 
षट्‌, पदम (षडा,हतं पटूत्िशदेतन्रष्टम्‌ । दशा चतुर्वितिः, यथा { 3: | । 
एषां योगे साधेश्ञतम्‌ । + 
टीनवमेजाता करण वृत्तमाह- 
२५ खांरोद्धुतच्छेद इह द्िधाऽसा- 
वूनाहतोऽन्याधक्रृतिप्रयुक्तः 
खदयो नितस्तत्पदसरूनमन्य- 
दलान्वत मागविभक्तमाप्रम्‌ ॥ ८० ॥ 
°यास्या-खांशरुदृतः- ऊध्वं नीतः खकसयाधोगमनेन यश्छेदः खांशोद्धत- 


१ उपजतिः। 


विरचितम्‌ ] हीनवगेजातिः . ६२ 


च्छेदः इह-दीनवगजाता उनाङ्कसक्कटितत्वात्‌ द्विधा खाप्य खानद्ये अधः 
कृतांशमूध्वच्छेदः कायः । पश्वादेक उनेन प्च्छकोपदिषटेन हीनाङ्केनाहतो- 
गुणितोऽन्यख दितीयखानयितखाधोऽशको दिच्छेदाङ्ख यदधं तख कृति 
पगेस्तेन प्रयुक्तसमच्छेदतया युक्तः । पश्वात्‌ सद्शच्छेदपूवे दश्येनोनितः पथात्‌ 
तदङ्खख परद-मूठं तत्पदम्‌ । तत उनं-उदिष्टन्युनाङ्कपदं प्रागुक्तान्यदलेन 
समच्छेदतया अन्वित-पशात्‌ तत्पदमध्ये समच्छेदतया मिरितं भागेः प्रयुक्तं- 
्येषामूष्वाधो विपययः कृतस्तंभागहाररीत्या सङ्कणनादिकयाऽपि मक्त सत्‌ 
आप्घ-यष्टन्धं स इष्टरारिरिल्यथंः । अन्यदलान्वितमूनं तत्पदमध्ये कषषन्यमिति 
सूत्रे अनुपदिष्टमप्युक्तम्‌ । भागविभक्तमप्युक्तत्वात्‌ ॥ 
अव्रोदेशकश्रत्ते उदाहरणमाद-- ऋ, 
चिपश्वभागः शिखिनां षडूनो 
वर्गीक्रुतः ऋीडति चन्तरागः। 
षा निविष्टास्तु वनान्तरे षड़्‌ 
यूथप्रमाण कथयाद्यु तेषाम्‌ ॥ ८१ ॥ 
न्यासेनेवाय व्याल्या- {‡।ऊ; द्‌; } खांशेन- तरिकेण छेदः पश्चरक्षणः- ‰५ 
उद्धतः-उपरि नीतो यथोपरि पश्च, अधल्लयः, खानद्रये ठेख्यो, यथा {:/} । 
अनयोर्मध्ये असो एकोऽङ्कः पञ्चचरिकलक्षण उनेन-ष्डरभिराहतो जता्शत्‌ 
त्रिच्छेदाः, यथा {5} । अख तिः पञ्चविंशतिः । षटखेदकृतिः षट्‌चिशत्‌। 
ततः सो.“ऽशच्छेदा" वित्यादिना त्रि्ञदधश्छेदख-त्रिकसख त्रिभिरपवर्ते एकः 
पटति श्तस्चिभिरपवतं इादश्च, ततचछेद विनिमये यथा { 3/5 | । द्वादशगुणा २" 
तरिशजञाता प्रश्यधि(कौत्रिशती, द्वादश्षगुणास्चयो जाताः षरत्रेशत्‌, यथा ; 
{5६} । पराङ्क एकगुणस्तथव । समच्छेदत्वात्‌ प्वधि(कःत्रिशतीमध्ये पञ्च- 
विंशतिक्षेपे जता पश्चासीलयधि(क)त्रि्ती षट्‌र्िश्च्छेदा, यथा {*5६| । 
दच्येन-षद्ेन एकच्छेदेन उनितस्तथादि-““अंशच्छेदा"विलयादिना छेद विनिमये 
यथा { -5९|१, | । पूवाङ्क एक्युणः स एव । पराकं षदरात्रश्णाः १द्‌ जाता २" 
_ पषोडक्ञाभि(क)द्वि्ती, षटूरत्रिशद्रण एकः षटूर्िशत्‌, य॒था {*‡६} । “दृत 
समहररारयोरंशविग्वेषमाहु"'रित्यु्या पश्चाशीलयधि(क)विशतीमध्यात्‌ षोडशा 
पि(क)द्विशतवि्ेषे शेषमेकोनसप्रतिश्चतं षटा्रेशषत्‌, यथा { ' ३६} । तत्पदं 
तयोः प्रागरिसितयोरङ्योः यथोक्तं मूरं “विषमसमे”त्यादिनोपरि त्रयोदश, 


१ उपजातिः । 


(नं 








९४ गणिततिरुकम्‌ [ श्रीपति 


अधश्च षट्‌, यथा {६} } तत उने षट्‌ एकच्छेद्‌ं मण्डवित्वा अन्यदरु च पश्च 
पटठेदं प्रागुक्तम्‌, यथा { ‡/६} 1 “अंश्च्छेदा" वित्यादिना विनिमये { {|} । 
षड्गुणाः षट्‌ षटत्रिंशत्‌, षड्गुण एकः षट्‌, पराङ्क एकगुणः स एव । सम- 
च्छेदत्वात्‌ त्रिशन्मध्ये षटक्षेपे जाता एकचत्वारिंशत्‌ । समच्छेदत्वात्‌ त्रयो 
५ द शकमूलमध्ये क्षिप्रा जाता चतुःपञ्चाशत्‌ षट्केदा, यथा (ई) । अनयो 
पड्भिरपव्ते उपरि नव, अधथेकः, यथा {:} । भागः प्रागुक्ते सिपश्चरूपेदर- 
त्वात्‌ “त्वा परीवर्त॑न"मित्यादिनोपरि पञ्च, अधस्रयः, यथा (३; । इरि 
शापवर्तेन नवानां त्रिभिरपवते त्रयः; त्रयाणां तरिभिरपवर्ते ततः (१ एकः), यथा 
{‰।; | । ततः सङ्कणना-पश्चगुणास्चयो जाताः पश्चदश । एकगुण एकच्छेदः ` 
शस एव्‌ । एकमक्तथाङ्कः स एव । पञ्चदश रिखियूथप्रमाणम्‌ ॥। 


अस्य षटना-पञ्चदश्नानां पञ्चभक्तानां रब्धं त्रयस्िगुणिता नव षडूनो 
जाताक्चयस्तख वर्गो नव, ष्टा षट्‌ {‡} । एषां योगे पञ्चदक्च ॥ ` 


अथ द्वितीयोदाहरणवृत्तमाहद- 
गणाष्टमागखिगुणो दलीकरतो 
५५ विष्क्रैस्तथा षोडदाभिर्विवर्जिंतः । 
खसङ्कणः ऋीडति पवेतोवरे 
चतुगेणास्ते विचरन्ति कानने ॥ ८२॥ 


 व्याख्या-गणखाषटमागोऽष्टो विगुण इव्युपयंशतरिटक्षणो दलीङृतद्यो 
ˆ नाधे सहते इति च्छेदलक्षृणाष्टकख द्विगुणतायां षोडन्ञ तथा विष्कैः ““विष्को 
२० विंशतिवर्ष! खात्‌" इति प्रतीतम्‌, ते षोडच्च चतुगुणाथतुःषष्टिः, रोषं स्पष्टम्‌ । 
न्यापस्तः-{३९अ१ ५९५ | । खांयोद्धतच्छदो खानदये ˆ यथा {3/६} । 
एकोङ्क उनेन षोडश्चभिराहतो जाता षट्पश्चाश्चदधि(क)दिशषती तरिच्छेदा, यथा 
{५६} । अन्यख द्िखपषोटक्कसां अष्टो तरिच्छेदाः, यथा {६} । अनयोः 
` -कृतिरुपरि चतुःषष्टिः, अधश्च नव, यथा { ६) । “अंश्चक्तेदा"वित्यादिना छेदयोः 
२५त्रिनवकृयोलिभिरपवर्ते जातेकयोरविनिमये, यथा { | । त्रिगुणा षट्पश्वा- 
शदधि(क)द्वि्चती जाता अष्टषक््यधि(क)सप्र्चती, तरिगुणास्तयो जाता नव, यथाः 
{*°६| । पराङ्कः ६४ एकगुणः स एव । उभयोर्योगे द्वार्धिश्चद धि(क) शता 
नवच्छेदम्‌ , यथा {2६} । अन्याधेङृतिप्रयुक्त इति सिद्धम्‌ । दश्येन- चतुःप 





१ वरास्थविलम्‌(१) । 


विरचितम्‌ 1 हीनवर्मनाति दष 


एकच्छेद्या उनिता“ऽशच्छेदा""विल्यादिना छेदविनिमये यथा { ˆ६।.६। । 
एकगुणः स एव । पराङ्ग नवगुणा चतुषष्टिनोता पषट्शप्रत्यधि(क)प¶अश्चती 
वच्छदा, ( यथा ) {**;}| । समहरराश्ित्वाद्‌ दार्धिंशदधि(क)शता्टकात्‌ 
षट्सप्रलयधि(क)पश्चस्षतपाते जाता षट्पश्वालदधि(क)टिशती नवच्छेदा, यथा 
{*५‡} । तलयोदेयोः परद-““विषमसमे"त्यादिना भूठं उपरि षोड, अधश्च -५ 
तरयः, यथा {°$} । अन्यत्र उनाङ्कः षोडश्च एकच्छेदाः । अन्यख प्रागुक्त- 
दिख दलमष्टत्रिलक्षणं “अंशच्छेदा" वित्यादिना विनिमये यथा { "| ] । 
त्रिगुणाः षोडश -जाता अष्टचत्वारिंशत्‌; त्रिगुण एको जाताद्लयः, यथा 
{*5} । एकगुण; पराङ्ः स एव । अनयो्योगे जाताः षट्पश्चाश्चत्‌ त्रिच्छद्‌ाः, 
थथा {*5} । एतदन्यदलान्वितमूनं प्राग्लिखिततत्पदख-षोडश॒कथ समच्छे- +» 
दत्वात्‌ मध्ये क्षिपं जाता द्वासप्नतिल्िच्छेदा, यथा {“3} । अनयोखिभिरपवतं 
उपरि चतुर्विशतिः, अधधेकः, यथा {६} । भागेहेरत्वात्‌ “छत्व परीवर्तन" 
(१ मित्यादिना) विषयस्तेखिषोडशभिविभक्तम्‌ । ` ्रयाणां त्रिभिरपवतं एकः । 
चतुर्विश्तेख्िभिरपवर्ते अष्टो । एतत्‌ ईङिल्ापवर्तनम्‌) यथा {\/*‡ | । सङ्कुणन।- 
षोडश्चयुणा अष्टो अष्टार्विश्चलयधि(क)शतम्‌ । एकच्छेदगुण एकः स एव । तद्धक्त- ५५ 
शङ्क; स एव न्धः (१२८ | । एतद्‌ गजयूथप्रमाणम्‌ ॥ 


अख षटना-अष्टाविं्लत्यधि(क)शतखाषटममागः षोडश, तिगंणोऽ्टचत्वा- 
रंशत्‌, दटीडृतश्वतुर्विशतिः, विष्कषोडशरहितो जाता अशो । अयं खसङ्खणो 
ऽष्टगुणा अश चतुःषष्टिः पर्वते कीडति दष्टाश्च चतुःषष्टिः, .यथ( {ईई} । 
अनयोयोगेऽ्टाविंशत्यधि(क)शतम्‌, यथा {` °^ | । एषं हीनवगजातिः समाप्ना ॥ २° 


विपरीतोदेशके करणप वृत्तमाद- 
गुणो हरो हरो गणः, पदं कृतिः कृतिः पदम्‌ । 
क्षयो. धनं धनं क्षयः, प्रतीपके तु दख्यते ॥ ८३ ॥ 
व्याख्या--यत्‌ यत्‌ पच्छक उदिशति. गुणनादिक तत्तद्धिपरीतं हरादिकं 
` कयेमिति विपरीतोदेशकः। तत्र यो गुणकोऽङ्क उदष्टः-स हरौ भागदायी कये 
यो हरो भागदायी उदिष्टः स गुणकः, तथा योऽङ्कः पदं-मूरं स कृतिः-वभेः, 
तथा योः तिः स पदं-मूं, तथा क्षयो-हीनो योऽङ्कः स धनं मध्य 
छषेप्यस्तथा योऽङ्को धनं मध्यक्षेप्यः स क्षयो-दहीनः कायः इति सम्बन्धः ॥ ` 


१ प्रमाणिका । 
९ गणितभ 


&8 गणिततिरुकम्‌ [ ओपति- 


अत्रोदेरकवत्ते उदाहरणमाह- 
यः पञ्चघ्नो नवभिरधिको मूल भावं प्रपन्नो 
दाभ्यामरूनस्तदनु कृतितां प्रापितो रूपहीनः । 
भक्तोऽषटटाभि्मणक ! नियतं चीणि रूपाणि जातः 
५. कोऽसौ राशिभेवति वद मे वेत्सि चन्मिच! पाटीम्‌॥८४॥' 


` न्यासेनेवाख व्याख्या-{गु०*ष.मूगडरकृतिरदीन° मागु-टस्यरूप> } । अत्र 
` विपरीतोदेशलकत्वात्‌ प्रतिखोमतस्चयोऽष्टगुणा जाता चतुर्विशतिः । तन्मध्ये रूप 
एकक्षेपे जाता पञ्चविंशतिः । अखा मूलं पश्च द्ाम्यां युक्ताः सप्त । एषां कृति 
रेकोनपश्चाशषत्‌ । नवदहीना जाता चत्वारिंशत्‌ । अस्याः पश्चभिभागे रब्धं सूषा- 

१० ण्यष्टो, यथा < |) 


. अख षटना-क्रमेणेक-यो गुणः स गुणः हरस्तु हर एवेत्यादिना, तथादहि- 

अष्टं पञ्चगुणा जाता चत्वारिंशत्‌ । नवभिरधिको जाता एकोनपश्चाशत्‌ । 

अख मूलं सप्त। द्वाम्यामूना जाताः पश्च । एतत्कृतिः पश्चरविंशतिः । रूपहीना 
 चतुवि्षतिः । अष्टमक्ता ठब्धं दश्यरूपत्रय प्रागुक्तम्‌ ॥ 


१५ लीलावल्यां तु भागाधिकोनप्रक्रिया द्विता, तथाहि- 
“छदं गुणं गुणं छेदं, मे भूरं पदं ङ़तिः(१ तिम्‌) । 
कणं खं खं ऋणं याद्‌, द्यरारिप्रसिद्धये ॥।"` 
स्पष्टः । 


"अथ  खांशेऽधिकोने तु, रवाद्योनो हरो हरः 
२० अंश्स्स्वविकृतस्तत्र, विरोमे रेषणुक्तवत्‌ ॥" ` 


व्याख्या-खांदे अधिके खचरणाद्यम्विते दरश्डेदो , खवाद्यशयायन्वितथतु- 
ध्कस्तेनोन्‌(१नोोष्वच्छेदो युणनीयः। पश्वाद्ध्वाच्चगुणनायरां विरोमरीत्या अधिको 
यत्र तत्र हीन इति ज्ञेयम्‌ । यः िपोऽङ्श्छेदान्तस्तमेवाङ्कमाडृष्य सं गुणकः 
कायं इत्येकं त्वम्‌ । यदा तु खांशे उने खत्यंशादिद्टीने तदा दरच्छेदः खल- 
र५वेखूनः कायः । तेन तू्वेच्छेदो गुणनीयः । पश्वादृध्वाश्चयुणनायां. विलोमत्‌ 
उनसथाने इत्युक्त इति ज्ञेयम्‌ । ततो लवयुक्ताधश्छेदो गुणकः कायः, परं अंच्स्तु 
अवितो न मञ्ञनीयः । रोषशुक्तवत््‌ छेदं गुणं गुणमित्यादि तथेव ॥ | 


१ मन्दाकरन्ता | २;४ प्रक््यतां नवमे पृष्ठम्‌ । २,५ अनुष्टुप्‌ । 


विरचितम्‌ ] विपरीतोदेशषफः ६७ 
` उदाहरणमाह- | 
यंखिघ्रखिभिरन्वितः खचरणेभक्तस्ततः सश्रभिः 
खत्यरोन विवर्जितः खगाणितो हीनो दिपश्वादाता । 
तन्मूखेऽष्टयुते हृते च दचाभिजात द्वयं बूहि तं | 
रादा वेत्सि हि चश्चलाक्षि ! विमलां बे! बिखोभक्रियाम्‌ ॥८९५॥' ` ५ 


न्यासः-{गु ३ खच : भागु ७ खन्यं ३खगु शदीनष्रमूश्धल<मा१० 
दृश्य २} । वेपरीत्येन दृश्यं दो दशगुणो जाता विशतिः। अष्टदीना जाता द्वादश । 
एतत्कृतिश्वतुशवत्वारिंशदधि(क) शतम्‌) अख मध्ये द्विपश्चाशतक्षेपे जातं ष्ण्ण- 
चत्यधि(क)एतम्‌। अख मूरं चतुदश खभ्यंशचहीनम्‌ , ४ "९ | । ख्य॑शदीन- ` 


मित्युक्तं तदधिको हरः खांरोनेकेन न्युनः कार्यो जातौ दो । आम्यामूष्वच्छेदे \० 
एको गुणिते जातां दो । तदृध्वाशगुणनायां विपरीतत्वात्‌ दीनखाने अधिकं 
गतोऽधोहरदयं योऽङ्कः एक आद्रष्स्तेन युतं जाताश्लयस्तद्वणाश्चतुदं श्च जाता 
दिचस्वारिशचद्‌ दिच्छेदा {*:} । अनयोरधोपवर्ते एकर्विशचतिरेकच्केदा, यथा 
{*\} । सक्षयुणा एकर्विंश्तिजोतं सप्तचत्वारिंशदधि(क)शतमेकच्छेदम्‌, यथा ` 


{१४९} | त्रिभिरन्वितः खचरणे्यथा । ४ | । अधिके खांले लवेखिभिर- *५ 


धिको-युतो अधोहरो जाताः सप्र! तहण ऊर्वच्छेद एको जाताः सप्र । विपरीत- 
त्वादधिकखथाने दीन्‌ इति कृतवा ये धिप्राख्यस्तेरूनाः सप्त जाताश्त्वारः। एतद्‌- 
गुणं स्ठचत्वारिश्षद धि(क)शतं जातं अष्टाश्चीत्यधि(क)पश्चशषतं सप्च्छेदम्‌ , यथा . - 
{*<६} । तरिघ्धः- त्रिगुणा; सष्ठ एकविश्चतिः। अनया भागे रन्धं अष्टार्विशति- 
स्पाणि ॥ | २० 

अख षटना-स्पाण्यश्टर्वितिखिघ्ना जाता चतुरशीतिः । तरिभिरन्वितः ख- 
चरणेयथा { -‡ | ।“'छेदनं छेदनेने"त्यादिना सबणिते जातमष्टाश्चीयधि(क)पश्च- 
शती चतुक्छेदा, यथा {*<६} । सक्चगुणाश्चत्वारो जाता अष्टाविंशतिः । अनया... 
मागे ठब्धमेकर्विंशतिः। खन्यंरोन विवजितः सप्राकर्वणे जाताक्रतदंज्ञा चतुदेश- 
गुणाश्चतदं श (जाते) षण्णवत्यधि(क)शतम्‌ । द्विपश्चा्चता हीनो जातं चतुश्वत्वा- २५ 
रिंशदधि(क)कषतम्‌ । अख मूर दादश्च । अष्टयुता विंशतिः । द श्भक्ता रन्धं 
दश्यरूपद्रयम्‌, यथा २। | 


१ इदमेव पदं ठीलावत्यां नवमे पृष्ठे वर्तते २ शाशूलविक्रीडितम्‌ । 


६८ गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति- 


एवं विपरीतोदेशके टरश्याद दृश्यं अदृश्याद्‌ दर्यं आनी तमिति विपरीतो 
देशकः समाप्तः । एतावता एकत्रिंशत्‌ परिकमाणि समाप्तानि ॥ 
अथ द्वर्रिश्त्तमं त्रराशिकमारम्यते । तत्रे करणघ्त्रं बृत्तमाह- 
प्रमाणमादो विरमे त्व भीप्सा 
५५ फट च मध्ये क्रियतेऽन्यजातिः । 
फलं प्रमाणेन भजे्िदत्य 
समिच्छया ठयस्तविधिश् कमे} ८६ ॥' 
व्याख्या-वस्तुसङ्ख्था वा मूरयसङ्‌ख्या वा या आदं लिख्यते उच्यते तत्‌ 
प्रमाणसञ्जञं स्यात्‌ । विरमे-पयन्ते वस्तुसङ्‌ख्या मूट्यसङ्ख्या वा उच्यते सा 
१ अभीप्सा-इच्छासञ्ज्ञा। परमादो विरमे च सदशजातिरेव काया । अयमर्थः- 
यदादौ वस्तुसङन्ख्या तदा पयन्तेऽपि वस्तुसङ्ख्यव । तथा यद्यादों मूट्यप्रमाणं 
तदा पयन्तेऽपि द्रग्यसङ्ख्येव कायां । अनयोः प्रमाणाभीप्सयो्मध्येऽन्यजातिः 
फरसज्ज्ञं कायम्‌ । यादो अन्ते च वस्तु तदा मध्ये, यदा वा आदावन्ते च 
मूल्यसर्ख्या तदा मध्ये बस्तुसङ्ख्या काया । इयं ङिखनीया । एषा रीति 
१५ भक्ता । ततः समिच्छया-पयेन्ताङ्कन फरं-मष्याङ्कं निहत्य-गुणयित्वा प्रमाणेन 
भागहाररीत्या “कृत्वा परीवर्तन"मित्यादिकया आद्याङ्केन भजेत्‌-भागं प्राह- 
येत्‌ । यष्टभ्धं तदिच्छाफङं खात्‌ । तथा वामे-व्य्तत्रेयरिके [व्यसतत्रेरारिके] 
ब 'लीलावल्यायुक्तम्‌-यत्रच्छावृद्धौ मूर्ख हासो हासे वा ्द्धि्तत्र व्यस्त- 
्ेरारिकम्‌। तचथा- 


“जीवानां वयसो मूर्ये, तोर्ये व्णंख हेमनि ! 

धि भिनहारे च राक्लीनां, व्यस्तत्ैरारिकं भवेत्‌ ॥'* 

` इति परिच्छिन्नवामविधो व्यस्तविधिः । प्रागुक्तवैपरीत्यं प्रमाणेन मध्या 
निहत्य समिच्छया-अन्त्याङ्केन विभजेदिति रक्षणं कार्यम्‌ ॥ 


 अत्रोदेशषकठृत्ते प्रथमोदाहरणमाद- 
र्थ कस्तूरिकायाः पलमधयुक्त 
। द्रम्मेयदि द्वादचाभः सपादे; । 
अवाप्यते च्यंदायुतानि सस 
तदा छ भन्ते किमहो पटलानि ?॥ ८७ ॥} 


१ उपेन्द्रवज्रा २ प्रक्यताम्टदन्ञं पृष्ठम्‌ । मने। भागहारे च राशीनां व्यस्तं बेरािकः 
इति लखीखावत्यां पाठः । ४ अवुष्टुप्‌ । ५ उपजातिः । 


विरचितम्‌ ] ` त्रैराशिकम्‌ ६९ 


न्यासेनेवाख व्याख्या, यथा {वः मू *:व > }। प्रथमाङ्के “'छेदनितरे" त्यादिना 


द्विगुण एको दवो, एको मध्ये त्रयो दिच्छेदाः, यथा {३} । दितीयाङ्क चतुगेणा 
दादश्च जाता अष्टचत्वारिंशत्‌, सेका एकोनपश्चान्त्‌ , यथा {*६} । ततीयः 
तनरिगुणाः सप्त जाता एकर्विश्चतिः, सेका दा विंरतिसिच्छेदा {°‡ } । इयं भागायुब- 
न्धजातिः। ततः समिच्छया-अन्त्याङ्दाविश्चत्या फटं-मध्याङ्कमेकोनपश्चाशचतं ५ 
गुणयेत्‌। अष्टसप्रत्यधि(क)सहसरं जातम्‌, यथा १०७८ । अनयोश्छेदो त्रिचतुष्क 
 निहव्येतिवचनादशरंशार्छेदरछेदा गुण्या इति न्यायात्‌ त्रिगुणाश्चस्वारो जाता 
द्वाद, प्रागुक्तसरश्रायङ्काधरछेदतया योज्याः, यथा {१४६} । अयं भाज्यो 
रारिः। आचाङ्कख हरत्वात्‌ ““कस्वा परीवर्तन" मियादिना उपरि द, अधस्नयः, 
यथा{३}। ततः ईरिञ्ञापवतेनम्‌-द्वयोरधोपवर्ते एकः, यथा {3} । द्वादश्चानाम-* 
धापवतं पट्‌, यथा\***६।। ततः सङ्गुणना-उपयङ्‌ एकगुणः स ए । अध- 
विगुणः षट्‌ जाता अष्टादश । अनेनोपयङ्कख भागे ठन्धं एकोनषष्ठिद्रम्माः, 
यथा {** } । उपरि शेषं षोडश, यथा {६ } । अनयोरधोौपवते उपर्यष्टौ, अधो 
नव १६} । द्रम्मा न रभ्यन्ते, ततः पणानयनाय षोडश्भिरष्टो गणनीयाः । जात- 
मष्टाविशल्यधि(क)शतम्‌ , यथा {*-६} । अस्य नवभिमोगे रन्धं पएणाश्चतुदं श्च, *५ 
यथा {**}, दषं द्रो । पणा न रभ्यन्ते, अतः काकिण्यानयनाय इदयोतुर्भिं 
गुणने भागं न कमते, अधोहरनवकत्वात्‌ ; ततः काकिणीखाने श्चन्यम्‌ , यथा 
1“ ¦ । ततः कपदोनयनायथ रवि्ञलया अष्टं गुणिता जातं ष्यधि(क)शतम्‌, 
१६०। अस नवभिभागे रब्धं वराटकाः सपद, भागाः {२} । आन्तः) । 
ततो मूल्यन्यासे उदाहरणमाद-- | ९० 
कपूरस्य करीन्द्रदन्तसुसलच्छेदच्छविस्पर्धिनो | 
 गन्धाहूतमधुबरतस्य हि पलं साध यदि प्राप्यते । 
द्रम्मेः षोडदाभिखिभाग सदितैसरेरादिकं वेत्सि चेद्‌ 
विद्रन! द्रम्मरातेन तत्‌ कति पलान्याप्यन्त इत्युच्यताम्‌ ॥८८॥' 
{मू य द्र °“; }। "छेदनि" त्यादिना आद्याङ्क सविते जाता एकोन- ९५ 
- पश्चात्‌ तरिच्छेदाः, यथा {";} । एवं द्वितीयाङ्क जाता द्िच्छेदास्ध 
{3} । ततः समिच्छया-शताङ्कनेकच्छेदेन गुणिताखरयो जाता त्रिशती, एकच्छेद्‌ 
गुणो द्रो तथेव, यथा { °: }। आययाङ्कस्य हरत्वात्‌ “कृत्वा परीवतंन"मित्या- 
दिनोपरि त्रयः, अधशैकोनपश्चाशत्‌ । ततः सङ्कणना-त्रिगुणा त्रिशती जाता 


१ शादूखविकीडितम्‌ | 


७० गणिततिरुकम्‌ [ श्रीपति- 


नवश्नती । द्विगुणा एकोनपश्चाजजाता अष्टनवतिः । अनया नवक्नत्या भागे 

यथा {*::} । रुन्धं पलानि, यथा नव ९, शेषश्ुपयेष्टादश्च । अनयोरधौपवते 

उपरि नव, अधेकोनपश्चाश्चत्‌ , यथा {*;} । एते पठमागाः । ततोञ्र प्रस 

-वनोक्ततोस्यधरकानयनाय दशगुणा नव जाता नवतिः । इयमेकोनपश्चाश्चता 
प भक्ता कन्धं धटक एकः, यथा १, रेषमेकचत्वारिंशत्‌ । ततो ““निष्पावकानां 

युगरानि सप्र पारीपरिष्ठा धटकं बुधन्ति"” इत्युक्तया बह्धयानयनाय चतुद्‌शगुणा 

एकचत्वारिंशजाता चतुःसप्तलयधि(क)पश्चशती । असा एकोनचलारंशता 

भागे लन्धमेकादश्च वहा दादश्मख चेकोनचच्वारिशद्धागाः पञ्चत्रिंशत्‌, यथा 

वहा; {^ 1: ॥ 

अथं विेषोदाहरणमाद- 
दातस्याभाव्यके यच्र, षड़ भवान्त एथक्‌ सखे { । 
तत्र रूपसहस्रस्य, मध्यतः किं भवेद्‌ वद्‌ ॥ ८९ ॥ ~ 
अत्रे रते षर्‌ प्रक्षिप्य न्यासः-{*°3।;|** “; } । अन्त्येन गुणितः ६०००। 

.. आदिमेन छेदांशविपयांसेन गुणयित्वा {*:3६ । भागे रब्धं रूपाणि ५६ | 
*५दोषे उपयंधो दरिति कमाद्‌ सूपभागाः {२३} ॥ 

, उदाहरणमाद- 

कुङमस्थ घटको दलयुक्तः, प्राप्यते यदि पणेश्चरणाद्यैः | 

पञ्चभिगेणक { तत्पलमेकं, व्यंदाकेन सहितं ल मते किम्‌ ?॥ ९०॥ 
. न्यासः "त्यादिना क्रमात्‌ जातं दिच्छेदास्रयः, चतु- 
२० ठद्ेदा एकविंशतिः, चतुश्छेदाल्यः (त्रिच्छेदाथलवारः), यथा{३।*२।४}। समि 

च्छया-चतुभिंमष्येकर्विंशतिगणिता जाता चतुरशीतिः, त्रिगुणाश्वस्वारो जाता 

दादशञच्छेदाः, यथा { ;‡} 1 आद्याङ्ख हरत्वात्‌ “कृत्वा परी? त्यादिना उपरि 

दरो, अधल्लयः, यथा {3} । दयोः षण्णां {?द्वादश्ञानां) चार्धापवते कमेणेकः षट्‌ 

च; तथा चतुररीतेक्लयाणां च त्रिभिरपवरते क्रमादष्टारविंश्चतिरेकश्च, यथा { ३|*६ || 
२५एकगुणाऽछटाविश्चतिः सेव । एकच्छेदगुणाः षट्‌ त एव, यथा { ६} } षड्भिरश- 

वि्तेमागे रन्धं द्रम्माश्चत्वारः, यथा ४; शोषद्ुपरि चत्वारः । पणानयनाय 

पोडशगुणा जाता च॑तुःषष्टिः। असाः षड्भिभागे ठन्धं दश्च पणाः, शेषं उपरि 

चत्वारः । कारिण्यानयनाय चतुगुणा जाताः षोडश्च । एषां षद्धिभागे कन्ध 

दयम्‌ , रोषमुपरि चत्वारः । ततो वराटकानयनाय विंशतिगुणा जाता अशीतिः। 


१ अनुष्टुप्‌ । २ खागता। 








विरचितम्‌ 1 ब्ेरारिकम्‌ ७१ 


अस्याः षद्चिभागे रब्धं त्रयोदश कपदेकाः, रोषयुपरि दो, अधश्च षट्‌ ।. अन- 
योरधौपवर्ते उपर्येकः, अधश्च त्रयः, यथा {‡)} । एते कपदै(कोभागाः ॥ .. 
अथ कणविषयोदाहरणमाह- 
अष्टभागरदितात्‌ पणाष्टकात्‌ = 
प्राप्यते सदलमानिकाद्रयम्‌। ` . ५ 
तत्‌ सखे ! कथय मानिकारदातं ` 
सत्रि मागसदहित किमाघ्रुयात्‌ ॥ ९१ ॥ 
न्यासः- {:|=|' “¦ } । आयाङ्के अन्दयाङ्गे च ““छेदनि्े"त्यादिना क्रमाः 
ज्ञातं दिच्छेदाः पश्च, एकाधि(क)त्रिशती धिच्छेदा । मध्याङ्क ""भागापवाहन- 
विधो हरनिघरूपे"त्यादिना अष्टगुणा अष्टा जाता चतुःषष्टिः । एक।पनयने ५५ 
तरिषष्िरषटच्छेदा, य्था { :| ° 3 | । समिच्छया-एकाधि(क)तिश्चया मध्याङ्क- 
त्रिषष्टं गुणयेत्‌ । जाता अष्टादज्षसदस्ा नवशती विष्टि, त्रिगुणा अष्टच्छेदा 
यथा चतुर्विरतिः, यथा {°^} । आदाङ्कखय हरत्वात्‌ “छरत्वा परी"त्यादि 
नोपरि दो, अधः पञ्च । इलिश्चापवतंनम्‌-द्रयोधतर्विंशचतेथाधो पवते क्रमादेको 
हादश्च । [शत] एकगुण उपयेङ्कः स एव, अधश्च पञ्चगुणा दादश जाता षष्टि, ५५ 
यथा {° <^६: } । अख पणाङ्सख् षोडश्चगुणया ष्या जता(त)षश्यधि(क) 
नवश्चत्या भागे कबन्धं द्रम्मा एकोनविंशतिः, यथा {°^}, शेषषुपरि तरयोर्वि- 
शत्यधि(क)सप्त्ती । पणानयनाय षोडशगुणा जता एकादश्च सदाः पञ्च- 
हात्यष्टषष्िश्च, यथा {११५६६ } । अस्याः षथ्यधि(क)नवशत्या भागे रब्धं द्वादश्च 
पणाः, यथा १२; रोषयुपरि अष्टचत्वारिंशत्‌ ष्चधि(क)नवशसच्छेदाः, यथा २० 
{,४६} । काकिण्यानयनाय चतुगुणा अष्टचत्वारिंशत्‌ जातं दिनवत्यधि(क)" 
शतम्‌। अत्र भागो न प्राप्यत इति काकरिणीखने शून्यम्‌, यथा {० }। ततो द्वा- : 
नवत्यधि(क)नवश्चतख षश्यधि(क)नवशंत्याश्च षण्णवत्याऽपव्ते उपरि द्वो, अधो 
दक्ष, यथा {2} । कपदं कानयनाय विंश्चतिगुणा दा जाता चस्वा।रशत्‌ । असया 
दशषभागे रन्धं कपदेकाथत्वारः, यथा -{*} ॥ # - २५ 
अथ द्वितीयं कणोदाहरणमाद- | 
-----द्वम्भैः षडभिश्िरवसहितेः प्राप्यते घान्यमानी-------- - 
युग्मं विद्रन्‌ ! यदि सचरणं तन्ममाचक्ष्व रीघंम्‌ । 
द्रम्मारीदया दलसहितया दन्त यद्छभ्यते तत्‌ 
स्खयाराखरे यदि तव मतिः स्पारमाव प्रपन्ना.॥ ९२॥ 
१ रथोद्धता! २ मन्दाक्रान्ता | 





° १ 








७२ गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति- 


न्यासः-{: | अथ क्रमेण “'ठेदनिघ्रे"लयादिना तिच्छेदा एकोनर्बिक्न- 


तिः, तथा चतुद्खेदा नव, तथा द्िच्छेदमेकपषष्वधि(क)शतम्‌ , यथा { ° +|; 1१९: } | 
ततः समिच्छया-एकषण्यथि(क)श्चतेन मध्याङ्-नष गुणयेत्‌ । जाता चतदशल्- 
त्येकोनपश्वाशत्‌ , दिच्छेदगुणाश्चत्वारो जाता अष्टा, यथा { १**६} । आचाङ्ख 
 ५हरत्वात्‌ “त्वा परी"त्यादिनोपरि त्रयः, अधथेकोनविश्चतिः, यथा {१६} । सङ्क 
णना यथा-त्रिगुण( एकोनपश्चाश्नदधि(क)चतुदंशशती जाताश्चत्वारः सदस्राखि- 
सती सप्रचसवारिंशक त्था अष्टमुणा एकोन विश्चतिजातं द्विपश्चाश्षदधि(क)शतम्‌ , 
{३५२ }। अनेनोपयङ्कख भागे रब्धं मानिका अष्टाविंशतिः) यथा २८; दोषषु- 
-परि एकाधि(क)नवतिः, यथा {^ ° | हारिकानयनाय चतुगुणं जात। चतुःषषटव- 
१० पि(क)वरिश्चती। अस्या हिषश्चाश्चद धि(क)शतेन भागे रब्धं हारिकाद्रयम्‌, यथा 
.२। अनयोश्वतु्भिरपवते षष्ियाने पच्चदश द्विपश्चारदधि(क)ञ्चतस्य अष्टत्रिशत्‌ , 
-अथा {३८} । एते हारिकाभागाः ॥ ~ 





अथ मागेविषयकालोपदेशकषदाहरणमाह- 


` कथित्‌ पील्टुपतिः कपोलफककश्रान्तद्विरेप्ावलिः 

१ स्त्वा “विन्ध्यःकरेणुकाविलसितं गन्तु परघरत्तो यदि । 
अ्धोनद्धिदिनिन योजनदखत्यंरां ब्रजेत्‌ सन्मते ! 
यायाद्‌ योजनसप्तति खदु तदाऽदोभिः कियद्धिस्त्वसौ १ ९३॥ 


न्यासपूतं योजनदर्त्यंशख सवर्णना, यथा {:|‡।:} । प्रभागजातितात्‌ 

^'अंश्ाभ्यासच्छेदसंबगेमेवेणत्युक्त्या एकानां गुणने एकः } एक एवोपरि । एक- 

९ क्छेद्गुणो दरो द्वावेव, दिगुणाख्यः षट्‌ अधः। ततो यथ। {:|दि.:|यो*‡] । द्विती- 

याङ्क मागापवाहजाल्या सवर्णिते जाताखयो दिच्छेदाः, यथा {३} । ततः समि 

च्छया-सक्घलया गुणिताह्नयो जातं दश्ञाधि(क)दिशतम्‌ , अधथ एक्च्छेद्गुणो दो 

`^ द्वावेव, यथा {**:| । योजनदलत्यंशमेत्थेकच्छेदषडशरूपख हरत्वात्‌ “कृत्वा 

रीणत्यादिना उपरि षद्‌, अध एकः, यथा {;} । षण्णां द्विकखाधौपवर्ते 

२५ क्रमात्‌ त्रय एको जतः । ततच्िगुणा दक्ञाधि(क)दिश्ती जाता तिज्तदधि(क)- 

षट्‌श्चती । एकच्छेदगुण एकभक्त तदेव । ततो ठन्धंमेतावन्ति दिनानि । एषां 
पष्ट्ययि(कत्रिशल्या भागे रन्धं वषमेके नव मासाः, यथा {व १, मा९} ॥ 








१ शाद्ूविक्ीडितम्‌ । 


विरचितम्‌ 1 त्रैराशिकम्‌ ५७३ 


अथान्यदुदाहरणमाह- 
सदरुकरज्रय भोज (ग) सज्ञे 
विदाति विदेऽङ्रखमधयुत चेत्‌ । 
गणक ! घटीतिरख्वेन यदाऽसों 
वद खमयेन विरोत्‌ कियताऽऽद्ु ॥ ९४ ॥' ५ 
न्यासः-साधमङ्खलं प्राक्‌ {:|:|.‡} । साधेत्रयहसताङ्गलेशवतुरशीतिन्येसता । 
ग्रथमे “छेदनिक्े"लयादिना जाता दिच्डेदाख्यः, यथा {:} । ततः समि 
चछया-चतुरशीत्या मध्याङ्क एको गुणितो जाता चतुरशीतिः, अधश्च एक- 
गुणास्चयस्त एव, यथा { <‡ | । जचाङ्कख हरस्वात्‌ 'छरस्वा परीण”लयादिना उपरि 
द्रौ, अधश्च वयः, यथां {3} । अत्र इलिशापवतंनेन हिकाधलिकख भिभागे 
एकः, तथा चतुरशीतेखिमागे अष्टाविंश्चतिः । तत उपरि द्विगुणा अष्टार्विज्ञ 
तिजोता षटूपश्चा्चत्‌ । अधस्चिगुण एकस्य एष । ततच्िभिभोगे रभ्धे अष्टादन्न 
घटिकाः, ग्रथा १८; रेषयुपरि दो पानीयपर्षषवा गुणितो जातं विश्चलय- 
धि(क)शतम्‌ । तख त्िभिभोगे रन्धं चत्वारिंशत्‌ परानि, यथा ४० ॥ 

अथ खर्णं विषयथुदाहरणमाह- १५ 

गव्याणकः सधरणो ननु दारकस्य 

द्रम्माश्चतुदंरा यदा रभते दलाद्यान्‌ । 
द्रम्मेस्तदा वद सखे ! नवतिप्रमारः- 

ख्यंरोनितेश्च कनक कियदाप्यते नोः ।॥ ९५ ॥ 

( न्यासः-) {द्र "3.3, । 'छदनिन्ने"त्यादि(ना) आचाङ्क एकोनर््रिशद्‌ २० 
दविच्छेदा, दितीयाङ्क त्रयो दिच्छेदाः, ततीयाङ्क भागापवाहजात्या “हरनि 
त्यादिना तरच्छेदा एकोनसप्तिद्धिश्षती, कमाद्‌ यथा {*:13/‡ °; } । ततः समि 
च्छया-एकोनसप्ततिद्विश्लया मध्याङ्क- धिकं गुणयेत्‌ । जाता सप्राधि(का) अष्ट- 
ती, अधश त्रिगुणो दो जाताः पट्‌, यथा {**‡} । ततः प्रथमाङ्कख हरसा 
“कृत्व परी" त्यादिनोपरि द्वो, अधथेकोनर््िशतत्‌ सथा {र} } ततः कुरि-२५ 
शापवतनेन षडद्रयोरधापवते एकचलयश्च, यथा {२८८०१} । उपर्थेकगुणं तदेव । 
अधच्िगुणा एकोनर््रिंशत्‌ जाता सप्ताशीतिः । तथा उपयेङ्क भक्ते रन्धं गचा- 
णका नव, यथा ९; रोषमुपरि चतुर्विशतिः, अधथ सप्ताशीतिः) यथा {3६} । 








१९ तामरसम्‌ । एतद्क्षण यथा-“"इह वद्र तामरसं नजजा यः) | २ वसन्ततिलका | 
द 'द्विषदरकयोरधा ०? इति प्रतिभाति । 
१० गणित° 


७४ गणिततिरुकम्‌ [ श्रीपति- 


अनयोखिभिरपवते उपरि अष्टो, अधश्कोनर््रिद्चत्‌, यथा {< } | धरणानयनाय 
द्विगुणा अष्ट षोडश्च । भागो न प्राप्यते इति धरणखाने शल्यम्‌, यथा {°| । 
ततो निष्यावानयनायाष्टयुणाः षोडश्च जातमष्टार्विंशलयधि(क)शतम्‌ । अख 
एकोनत्रिश्चता भागे रब्धं निष्पवाश्चत्वारः, यथा ७; रोषध्ुपरि दाद । यवा- 

५ नयनाय षड्गुणा जाता दासप्ततिः। असा एकोनर््रिंसता भागे रन्धं दो यवौ, 

भागाश्च एकोनध्िशतशतुदंश, यथा {२६} ॥ 
---- अथ व्यस्ततरैरारिके धान्यविषयथुदाहरणमाह-- ` ` ` ` 
हीराः षोडदा सेतिकाष्रकभृतः षट्सेतिकैरदीरकै 
सन्मित्वा क्द निथित तु कियती सह्या सखे ! जायते । 

१० पूवाधम्‌ । न्यासः-{;/*;|;}1 अवर प्रमाणेन-अष्टमिः षोडश्च गुणिता जात- 
मशविश्ल्यि(क)शतम्‌ । एके(क)च्छेदगुण एकः (स) एव । समिच्छया व्यस्त 
त्रेराशिकसात्‌ अन्त्याङ्कन “कुत्वा परी" त्यादिना उपर्यकः, अधश्च षट्‌ । उपयधश्च 
एकगुणं तदेव, यथा {° ६} । पड्भिभागे ठब्धमेकर्विभतिहारि्दीर)ोकाः 
दोषधुपरि द्वा, अधः षट्‌ । अनयोरधापवर्ते उपर्येकः, अधश्च वयः, यथा {3} ॥ 

५५ अथोत्तरार्थन खर्ण॑विषयं व्यस्तत्रेराशिकमाह-- 

देश्नः षोडशरावणिकस्य नवति गदयाणकानां तथा 
दत्वेकादचरावर्णिकं कियदहो सम्पाप्यते काञ्चनम्‌ ?।९६॥' 
(न्यासः-) {* +1“;1*; } । व्यक्तत्रेराशिकत्वात्‌ प्रमाणेन-आचाङ्कषोडशकेन 
मध्याङ्क- नवति गुणयेत्‌ । जातं(ता) चत्वारिंशद धि(क)चतुदं शश्चती । एकच्छेद 

२० गुण एकः स एव । समिच्छाङ्ख-एकादशकख हरत्वात्‌ “कृत्वा परी"लयादिना 
उपर्येकः, अधथकादश्च। एकणुण उपयङ्कः स एव । एकशुणकादशभिभागे रन्धं 
व्रिशषदधि(क)शतं गद्याणकाः, रषं दश चंकादश्षमागाः यथां {3;; | अर 
च्छाहासे मूरयसखानीयसुवर्णख व्द्धिरभूत्‌ । अरारिकादि विषमेष्वेकादशान्ते 
भिव्येय८९) खात्‌ ॥ | 

२ अथ पश्चरारिके करणस्त्रं एृत्तमाद- 

आनीय पक्षमपरं फर्मन्यरारे- 
पक्षेण पक्चषमपरं विभजच्छिदां च। 
क्रत्वा विपसयवि्धिं निजपक्चषराशि- 
घात विधाय च परस्पर(र)तत्क्षण च ॥ ९७ ॥` 


१-२ शादूटविक्रीडितम्‌ । ३ वसन्ततिरुका । 





विरचितम्‌ | पश्चरारिकम्‌ ७५ 


व्याख्या-फलं व्याजलक्षृणं अपरं पशष प्रथमात्‌ द्वितीयपक्षाधो विन्यख किदां- 
केदानां सवत्र विषययं कृत्वा निजपक्षराशेधातं प्राङ्पक्षराशेः परस्परं तत्क्षणं च 
धातं-गुणनं दितीयरशेरपि परस्परं धातं-गुणनं कृत्वा अन्यरारिपक्षेण-प्राच्य- 
गुणिताङ्केन अपरं पक्षं दितीयपश्षं कृतपरस्पराधातं सञ्जातवहुराशिकं विभजेत्‌ 
अग्रोदेशकवृत्ते स्ज्ञातीदाहरणमाह-- ॥ 
मासेन पश्चकरातेन हि वत्सरेण | 
घट्‌ससते भवति हन्त करान्तरं किम्‌ ?। 
कालं फलं च वद सूखधनं च ताभ्यां 
चेत्‌ पश्चरारिकविधानमवेहि विदन्‌! ॥ ९८ ॥' 


` _., [मा ^: || सर्वेऽप्येते एकच्छेदाः। प्राक्पक्षात्‌ एरं-मासिकद्ू- ° 
स्यामः द्र१०० ७६. ० | ~ | क ती नी 
य] न, म्मपश्वकरक्षणमपरं पक्ष-दवितीयपक्षाङ्मानीय, यथा 
(नतातः । छिदामिहेव(१) परपक्षसञ्ज्ञमन्यराशिपक्षेण-प्रागेकयुणश्चतेन विभजेत्‌ › 
( यथा {*‡:: ] । रब्धं कलान्तरं ४५, रोषयुपरि षष्टिः, अधः शतम्‌, 
यथा } । अनयोर्विज्ञलया अपवर्त उपरि तरयः, अधश्च पञ, यथा {३} ॥ 


अथ एतख प्रथमदत्तधने अज्ञाते व्याजयिना नीताः पश्चचल्वाररिशद्‌ द्रम्माः ५ 


१.१ 


न 


पश्च त्रिभागाश्च । एवं सति न्यासः । ५ तः | | अत्र “देद्निध्े"त्या- 


५4 


दिना पश्वगुणा पञ्चचत्वारिंशत्‌ जाता पश्चर्िश्चलयधि(क)टिशषती । मध्ये 


्रक्षेपे जाता अष्टा्विश्चत्यधि(क)दिक्षती पश्चच्छेदा, य्था { न 
यत्र फरदवयं पक्षेऽपि छेदेन सह विपर्थसतं ठेख्यम्‌ । तत 9 
। | २० 


प्राङ्‌ फएरुग्यत्ययः, यथा 1 दर | | ततश्छेदव्यत्ययथ, यथा| 
एतत्‌ कृत्वा निजपक्षराशिधातं इसा यथ।-एकगुणं शतं तदेव, शत- 
गुणाऽष्टाविशत्यधि(कःदिश्ती जाता द्।विं्षतिसहसा अष्टश्चती एकच्छेद।, 
यथा {**:| । अपरपक्षाङ्क यथा-द्वादशगुणाः पश्च जाता पष्टिः 

_ षष्टिगुणाः पश्च जाता वरिशती । अत्र॒ “विमजेद्‌ बहुराशिपक्षमितरेण' 
चरात्युत््या त्रिशत्या द्वाविश्चतिसहस्राणामष्टश्चतानां च भगे दत्ते रब्धं र 
षट्सप्ततिः । एतत्‌ मूरुधनं गृहीतमिति ज्ञायते, यथा {५८} ॥ 

अखवोदाहरणसख . कालेऽन्ञाते न्यासः, यथा { '* ४६ | । अत्र भागावु- 


८५ 
































१ वसन्ततिखका । २ त्रयः पञ्चभागाश्चः इति प्रतिभाति | 


९७६ गणिततिरुकम्‌ [ श्रीपति- 


बन्धस्षवर्णनया प्रागिव जाता अष्टाविक्ञल्यधि(क)द्विश्षती पश्चच्डठेदा । फर्द्यख 
छेददयसख पूर्ववद्‌ विपयेयः, यथा | 1 ष । | प्रा्वदायपक्षाङ्गुणनम्‌-जाता 
दाविश्चतिसहस्रा अष्टलती । एषां अपराङ्पक्षगुणनेन यथा पश्चकदयगुणितया 
पट्‌पप्रया जातेकोनर्विंशतिश्चत्या भागे रज्धमज्ञतमासा ददक्ष, यथा {१२} ॥ 
५ अथ प्रमाणष्ले मासं प्रतिशतं प्रति पश्चकव्याजरकणेऽज्ञाते न्यासः 


| १ | । अत्रापि प्रात्‌ सवणंनया जाता अष्टाविज्ञत्यधि(क)दविशती 


पश्चच्छेदा । एतदेव फलं प्राच्याङ्कपक्षे आनेयम्‌ । दितीयफ़लभव च्छेद 
विपयेयेण चै पञ्चको दितीयपक्षे गतः । ततः पूवाङ्कः प्राग्वत्‌ गुणितो 
जाता द्वार्विश्चतिसदस्रा अष्टशती । दितीययपक्षे दादशगुणा षरसप्ततिजाता 

° नवाधि(कः)द्वादश्चश्चती । इयं पञ्चगुणा जाता चतुःसदस्री पञ्चशती षटि । 
अनयथा प्राच्यपक्षगुणिताङ्कद्ारविशतिसदखादेभागे रव्यं प्रमाणफरं मासं 
ग्रति पञ्च द्रम्माः, यथा५॥ 


अथ प्रमाणधने शतकलक्षणेऽज्ञाते न्यासः, यथा । ‡ । । प्राग्वत्‌ सवण 


नया जाता अष्टा्विश्चलयधि(क)द्विश्ती पश्चच्छेदा । ततः फरदयखेकपश्चच्छे- 
५५द्ख (च) विनिमये यथा |. | पर्वा एकशुणः स एव । ततोऽनेन परपक्ष- 
गुणितख जातद्वाविशतिसहस्राष्टशतिकाङ्ख भागे लग्धं चतम्‌, यथा १०० ॥ 
अथ प्रमाणकाले मासलक्षणेऽजञाते न्थासः | "५ । । अत्रापि प्राग्वत्‌ 


सवणिते जाता अष्टाविश्चत्यधि(क)दिश्ती पश्चच्छेदा । ततः फएरुदयसख एकस 
पश्चकच्छेदसखय च विनिमये यथा | 0. | । प्राच्याङ्क “शतगुणे जाता द्वा्वि 


२० श॒तिसहस्रा अष्श्ती । अयाः परपक्षे परस्परगुणनोत्पनेन दाविंशतिसदखाऽ- 
श्चतलक्षणेन भागे रन्धं प्रमाणकाटो मसि एकः, यथा १ ॥ 
अथ भिन्नोदाहरणमाद- 
मासच्निभागेन, दलटाधिकस्य 

रातस्य साधद्वितय फट चेत्‌ । 
६१ स 

२५ मासेस्तदाऽषटाभिरहो सपदद | 
पादोनिताया वद विंदातेः किम्‌ ॥ ९९ ॥' 


~---- ~= ----- ~ "~~~ 


६ 
3 














[कि 


१ ददरादश्ञाधिका नवशती" इति प्रतिमाति। २ उपजातिः। 


विरचितम्‌ ] पश्चरारिक्म्‌ ७७ 


न्यासः- {| :०^।..५ | ५५; <* } । एकखिभागत्तयेवासि । अधः “छेद- 
निम्न" त्यादिना जाता एकोत्तरा द्विती दिच्छेदा, यथा {.,। । तथा “छेद 
निघ्े"त्यादिना साधंहितयसवणेने जताः पश्च दिच्छेदाः, ते दिच्छेदा एकोत्तर- 
दवि्ताधो योज्याः, यथा { ६“ } । ततो 'द्विपक्षे छेदनि तने" त्यादिना चतु- 
गुणा अष्ट संकाश जताक्लयश्विशत्‌ चतुर्छेदा, यथा {>} । अधश्च भागा- ५ 


पवाहजातित्वात्‌ चतुगुणाया वितेरेकापनयने (जाता) एकोनाशी तिशतुश्छेदा, 
यथां { *‡, । इति पक्षदयेऽपि सवर्णनायां जातायां एरं दिच्छेदपश्चलक्षणमपरं 
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पक्षमानीय यथा | ० | । अथ पक्षुद्रयेऽपि सबच्छेदानां गव्प्रल्ययं कृत्वा यथा 
[2 | ०३ 
( 


1, 


| पञ्चकाधो द्विकच्छेदस्यापि व्यत्ययं ग्रास्यङ्गपषह कला यथा | | । 


प्राङ्पक्ष एकयुणाश्चसारस्त एव । चतुगुणा एकदिश्नती जाता चतुरुत्तराऽष्टशती । ° 
इय चतुगुणा जात। द्त्िश्लद धि(क)षोडश्शती । इयं च दिगुणा जाता षटूसदस्ी 
चत्वारि शतानि हा््रिशच । अखाध्‌पवते षोडशाधि(क)द्रार्विशचत्‌श्(च्छ)ती । 
अथं भागदायी राशि्ञयः । द्विपक्षे त्रिगुणाय सिशत्‌ जाता नवनवतिः । अनया 
गुणिता एकोनाश्ची तिजाता अष्टसप्रतिशती एकर्विंशचतिश्च । इयं द्विगुणा जताः 
पञ्चदश सदाः ष्ट्‌शती दिचत्वारिंशच । एते च पश्चगुणा जाता अष्टसप्तति- 
सहस्रा हिरत दश च | अखाधापवर्तं जाता एकोनचत्वारिंशत्‌ सहखाः शतं पश्च 
च । अख माञ्यराश्चेः प्राकथितमभागररिद्ात्रिश्चदादिना भागे ङन्धं सूपाणि 
दवादज्ञ, यथा १२। शेषयुपरि त्रयोदललाधि(कःपश्चशती, अधश द्वार्िंशतश्जच्छ)ती 
पोडश च, यथा { 5; ९ | अनयोचखिभिरपवते उपरि एकरतत्यधि(क)शतम्‌+अधश्च 
सहसरं द्वासप्ततिश्च, यथा { {५२२} । अत्राप्य विदितक!लान्तराद्यानयनं पूर्ववत्‌ ॥ २० 


अथ तृतीयोदाषदरणमाह- 
_ _ अटो अहोभ्यां यदि कमेकारा- र 
खयो लभन्ते पणर्विदाति षि । 
जनाटक वासरपश्चकेन 
प्रामोति कि पण्डित! मे प्रचक्ष्व ॥ १०० ॥: २५ 


१ द्वितीयपक्षे । २ 'पोडशश्ाधिका द्वार्विशच्छतीः इति प्रतिभाति । २ उपजातिः । 


७८ गणिततिरुक्रम्‌ [ श्रीपति- 


दिर दि 
यषः | क क । अत्र वि्ञतिमपरपक्षमानीय यथा {८. | सर्वत्र एक- 

। पृ०. > 

सेव छेदस्वात्‌ न व्यत्यये किमपि फरमिति न छेदव्यत्ययः। ततः प्राक्पक्ष 
दरिगुणाख्चयो जाताः षट्‌ । द्विपक्षे पञ्चगुणा अष्टा जता चत्वारिंशत्‌ । अनया 
गुणिता विद्तिजाता अष्टश्ती । असाः षडूभिभोगे ठज्ध पणाञ्लयसचिशचद- 
५ थि(क)रतम्‌ , थथा १३३ । शेषशुपरि दो, अधः; षट्‌ । अनयोरध।पवर्ते करमा- 
देकल्चयश्, यथा {| ॥ 1711111 


अथ कृणविषये चतुथुदाहरणमाद-- 


अष्टौ दाटेमानिका भाटकेन 
नीयन्ते चद्‌ योजनं षटूपणेन । 
०  “ तस्मिन्‌ ¢ हि) विद्वन्‌! बृहि सानीचिषष्टेः 
षट्कोरानां भाटकं व्याहतानाम्‌ ॥ १०१॥' 


मए<| 


न्यासः- | क्रोध 
पड 


23 


रो १ ८ । अत्र षट्कं फरमपरं पक्षमानीय यथा 1*६। एक- | 





सेव सर्वत्र कछेदत्वान्न व्यत्ययः । ततः प्राक्पकषे अष्टगुणाश्चस्वारो जाता हात्रिषत्‌। 
दविपक्ष त्रिषटिगुणा अष्टादक्ष जाता चतुस्िश्चदधि(का) एकादश्चशती । इयं षड 
»* गुणा जाता षटूसदस्रा अष्टशती चत्वारश्च । एषा दाविश्चता मागे ठन्धं सूपाणि 
दादज्ञाधिकरद्वि्ती) यथा {२१२} । शेषञुपरि विशतिः, अधश द्वा््रिश्त्‌ । 
अनयोश्वतुभिरपवतं कमात्‌ पञ्चा, यथा {८} । एवं पश्वरारिकं समाप्तम्‌ ॥ ` 


,. पञ्चरा्लिलक्षणेन “आनीय पक्षमपर"मिल्यादिना सप्तनवेकादश्चराश्युदाहर- 
णानि जायन्ते अत्र । तथा च लीलावलयाम्‌- + 


+ ^“पश्चसप्ननवरारिकादिके-ष्व( ऽन्यो)न्यपक्षनयनं एरच्छिदाम्‌ । 
संविधाय बहुरारिजे वधे, खल्परारिवधभाजिते फलम्‌ ॥" 


अथ पप्रारिके उदाहरणमाह-- 
दिकन्यासोऽष्टकायामः, कम्बलो रभते दशा । 
अन्यं ॐ, _>, क वः ॐ र्ठ 
न्या द्रौ चिनवायामां, किमाश्तः कथ्यताम्‌ ॥ १०२॥ 





१ शालिनी । २ प्रेश्यतामष्टद्दौ पृष्ठम्‌। ३ रथोद्धता। ४ अशृषटुप्‌ ¢) । 


विरचितम्‌ ] नवरारिकम्‌ ` ७९ 


|| *न[५० 








न्यासः-{- } । एकतो राशिचतुष्कमेकतस्चयः। ततः फलं 
दशकं अप्रं पक्षमानीय यथा {^~} छेदव्यत्ययश्च न, एकस्येव केद- 
त्वात्‌। ततः प्राक्पक्षे एकगुणो दरौ द्वावेव । द्विगुणा अष्टौ जताः षोडज्ञ। द्विपक्षे 
द्वियुणास्चयो जाताः षट्‌। षड्गुणा नव जाता चतुःपश्चा्षत्‌! एतटणा दश्च जाता 
चतवारिंलदधि(क)पश्चश्चती । अखाः पोडश्चभिभागे रभ्यं च्रयर्सिश्चद्‌ स्पाणि, 
यथा ३३ । रेषपुपरि दादक्न, अधः षोडश, यथा (;;) । अनयोश्वतुभिरपवतं 
क्रमात्‌ त्रयशथत्वारः, यथा {‡} । एवं सप्तरारिकं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ नवराशिकयुदाहरणमाह-- 
आयाम ९ व्यास ५ पिण्डेन १, नवपश्चैकहस्तिका । | 
ल भतेऽष्टौ शिलाऽन्ये द्वे, दरासद्टिदस्तिका ॥ १०३ ॥ १० 
 (न्यासः-){ ०००५. । ">° {*‰००५ | 
सर्येषामेक एव छेद इति न केदव्यत्ययः। तेतः प्राक्पक्ष मिथो गुणने जाता पश्चच- 
त्वारिंशत्‌ । द्विपक्षे अष्टपयेन्तं मिथो गुणने जात द्विसदस्री (द्विशती) चत्वारि शच । 
एषां पञ्चचत्वारिंशता भागे रन्धमेकोनपञ्चाशत्‌ । रोपथरुपरि पञ्चत्रिंशत्‌, अधः 
पञ्चचत्वारिंशत्‌। अनयोः पश्चमिरपवतं क्रमात्‌ सप्त नव लन्धम्‌ , यथा { "६ |॥ ५५ 


पिण्डे अकमिताङ्गलाः; किल चलुवंगोङ्कला विस्तरतो 
पटा दीघतया चतुर्दरा कराखराद्भन्ते रातम्‌ । 
एता गविस्ततिदीघदेष्य)पिण्डमितयो येषां चतुवजिताः 
पट्टास्ते वद मे चतुदेरा सखे ! सूस्थे८ल्य) क न्ते कियत्‌ ११० 
न्यास -| | | । अत्र फलं शतमयपरं पक्षमानीय यथा { २५ । | २० 
पराकू(षद्धि)पक्षे मिथो गुणने जाताश्चयोदन् रक्षाश्रतश्चसयारिलत्‌ सदस्राः, यथा 
१२४०००० | हि(ग्रार्‌)पक्षे शत(त्रिश्चत्‌ £पयेन्तं मिथो गुणने जाता अश्लीति 
सहसाः षट्‌ शती चत्वारिंश, यथा ८०६७० |. ततो ““ विभजेद्‌ बहुराशिपकष- 
मितरेणे" व्युक्त्या अशीतिसदसादिनाऽल्पाङ्कन षरहुरारिप्रयोदश्चरक्षादिकं विभ 
जेत्‌ । लब्धं मूल्यं पोडश्‌ द्रभ्माः । रोपधुपरि त्रिपञ्चाशत्‌ सदसः सप्रशचतीं वकिस 
अधथाश्ञीतिसदस्रादिः) यथा { ८:2<: | अनयोः षड्विशतिसहसेर्टश्षतेरन्षील्या 
चापवरते कन्धद्रुपरि दो, अधश्च त्रयः, यथा {3} ॥ 





१ अनुष्टुप्‌ । २ इदं पयं रीखाचत्यां विंशतितमे पृष्ठे वर्तते । ३ पविस्तृतिपिण्डदेर््य- 
मितयो इति छीखावत्यां पाठः । ® शा्दूलविकीडितम्‌ । 


८० गणिततिरक्म्‌ [ श्रीपति- 


अथेकादश्षराक्षिके उदाहरणमाह- 
द्रा ये प्रथमोदितव्रमितयो गव्यूतिमाच्र गते 
तेषासानयनाय चेत्‌ राकरिनां दरम्माष्टकः भाटकम्‌ । 
अन्ये ये तदनन्तरं निगदिता माने चतुवजिता- 
स्र्षा का भवतीद भाटकमितिगव्यूतिषट्र वद ॥ १०५ ॥ 


(न्यासः >. } । अत्राष्टक करु अपरं-द्विपक्षमानीय 
यथा { ५८२>.. सर्वत्रंकसेव छऊेदसवान षिनिमये तात्पयेम्‌ । तेन प्रा्पक्ष 
दद श्ञादे(रे)कान्तं मिथो धाते जातं अशी तिसहसाः षट्शती चत्वाररिशत्‌। दिषक्ष 
मिथो घाते जातं षट्‌ रक्षाः पञ्चचसवारिंशत्‌ सहस्रा विंशत्यधि(क)शषतमेकम्‌ । 

१० ततो “विभजेद्‌ बहुराशिपक्षमितरेणे"प्युक्तया पडलक्षा्यङ्गख अशी तिसहस्रादिना 
भागे यथा {‡:2::} छन्धं द्रम्मा अष्टो, यथा ८ । पञ्चरारिकादो प्रथमं प्राङ्‌ 
पक्ष एकरारययिकः । पश्चात्‌ फङख परत न्यासेन द्विपक्षो राश्यधिकः कायः । 
इयकादश्चरारिक समापनम्‌ ॥ 


अथ पञश्चरारिकाश्रयं भाण्डेन-चस्तुना प्रतिभण्डख-द्वितीयवस्तुनो यद्‌ 
४१ग्रहणं तद्‌ भाण्डग्रतिभाण्डम्‌ । तदिनिमयग्ररूपकं करणघत्रं वृत्ताधेमाह- 


पश्चरारिकविधिर्विधीयते 
मूट्ययोविनिमये कृते सति ।' 


व्याख्या--प्राङुपषन्यस्तमूट्याङ्गो दिपक्ष दिपक्षन्यस्तमूस्याङ्कः प्रा्यक्षेण 
आनीयते इति मूट्य विनिमये एतेन छेद विनिमयोऽपि कायं ह्युक्तम्‌ । “आनीय 
२०पक्ष"मित्यादिना गुणनभागविधी च पूववत्‌ । तथा च 'रीखाव्यां “(तथेव 


४५ ई 


भाण्डप्रतिभाण्डकेऽपि `विधिर्विषयंख हरांश मूर्ये" इत्युक्तम्‌ । 
४, 


अत्रोदादरणमाह- 
यदि खल्ट सहकाराः बोडराप्याप८) णेन 
~ भिरपि च पणेश्चेद्‌ दाडिमानां रातं हि। 
स विनिमयविधिना स्युदाडिमानां फलानि 
परवद गणक ! तन्मे द्वादकचागरेः कियन्ति ?॥ 





| छर, ९ श ट 





१ इद पयं टीखावत्या विंशतितमे पृष्ठे समस्ति। २ शखितास्तेषा० इति खीखावती- 
पाठः । दे शादूलविक्रीडितम्‌ । ४ रथोद्धता । ५ समीक्ष्यतां विंशतितमं पृष्ठम्‌ । 
'विपययस्तत्रं सदा हि मूल्ये इति ङीखावतीपाटः । ७ माछिनी । 


विरचितम्‌ | जीवविक्रयः ` ४ 


न्यासः- {२९२००} । अत्र मुल्ययोरेकत्रिकयोर्विनिरभये फलस्य~दादश्ेकय च 
परपक्षानयने यथा {,१|३..} प्राकूपक्षे मिथो धातेऽषटचत्वारित्‌ । दिपक 
मिथो धाते जाता द्ादशश्वती । असा अष्टचतवारिंशता भागे रन्धं दाडिमानां 
पश्चर्विक्तिः, यथा २५॥ 

द्वितीयोदाहरणमाह- ५ 

पलद्वयं षड़भिरवाप्यतेऽ्गुरोः ` 
कुरङ्नाभेनेवभिः परं यदि । 
तवाऽश॒रोः सक्षपरेस्तु लभ्यते 
कुरङद्गनाभिः कियती निगयताम्‌ ॥' 

न्या्ः-{4/;} ।अत्र पड्नवमूट्ययोर्विनिमये फएलख-सपतकख च परपधा- ५० 
नयने यथा {::} । सर्वत्र एकख छेदत्वान्न विनिमये एलम्‌ । प्राक्पक्षे मिथो 
धाते जाता अष्टादश्च । द्िपक्षे सप्रान्तं मिथो धाते द्िचत्वारिं्ञत्‌। अखा अष्टा- 
दशषभिमाभे धं पलद्भयम्‌ ; रोषधुपरि षट्‌, अधंशराष्टादश्च । अनयोः प्ड्भिर- 
पवर्ते उपर्येकः, अधश त्रयः, यथा {‡} । इत्यादि भाण्डविनिमयः समप्ठः ॥ 

पश्चराशिकाश्रय एव जीव विक्रये करणु वत्ताधेमाह-- ४ 

जीवविक्रयविधो पुनवयो- 
व्यलयये तु विहितेऽच्र पूववत्‌ ॥ १०८ ॥' 

व्याख्या--अत्र दयोजीवयोर्वयोव्यत्ययः कायः । रोषविधिः सर्वोऽपि 
(“आनीय पक्षमपरं'” इत्यादिकः प्रागिव कायः ॥ 

अत्रोदाहरणमाह-- ~ २० 

द्विर्टवषो यदि सप्तति खी 

 प्रामोति तद्धिदातिवार्षिकाऽन्या। 

किमाञ्चयात्‌ तत्समरूपवणौ 

व्यावण्यैतां चेद्‌ गणिते अमोऽस्ति ॥ १०९ ॥ 

` ल्यासः-{:;.} । अत्र वयसोः पोडशविंशलय््यैल्यये तथा कल्ख-सप्त- २ 
तिश्च परपक्षानयने यथा [२०१९] । प्राक्‌ मिथो धाते विशतिः । द्विपक्षे मिथो 
धाते जाता एकादश्चशती विञ्चतिश्च । असा विंशत्या मागे रन्धं मूल्यं ष्टूप- 
श्वाश्त्‌, यथा ५६ । अत्र वयोवृद्धौ मूर्ख प्रत्युत हासो जायते ॥ 











~ ~~~ 


१ वशसखविरम्‌ । २ रथोद्धता}! २ उपजातिः ! 
११ गणित 


८२ गणिततिरुकम्‌ | भीपति- 


दितीयोदाहरणमाह-- 
द दराब्दिकोष्टचयमाण्यते चेत्‌ 
सखे ! रातेनाष्टसमन्वितेन । 
तद्रूपवेगा नववाधिकोष्ा 


५ अष प्रचक््वाद्यु कियद्धभन्ते ॥ ११० ॥ 
न्यासः-{.::६} । अत्र दशनवाख्यवयसोव्येत्यये अष्टाधि(क)शतसख च 
परपक्षानयने यथा {‡|:. | । प्राक्पक्षे मिथो घाते सप्तविंशतिः । दिपक्षे मिथो 


धाते अष्टसहस्री षटूती चत्वारिंश । अस्याः सप्विश्चत्या भागे रन्धं विं्चत्य- 
धि(क)त्रिशचती, यथा ३२० । ठीटखाव्यां जीव विक्रयो व्यस्तत्रेराशिके “जीवानां 
° वयसो मूमो)स्ये'" इत्यादिनोक्तः, परमेकविषय एवायाति । पश्चादष्टादीच्छया 
गुणनीयः, ~ तथाहि इदमेवोदाहरणम्‌ । यदा एको दश्चवषंः पटर््रिशतम्‌~अष्ट- 
दातत्रिभागं ठभते तदा नववषेः किं ठभत इति । न्यासः-{१.०।३९।०} । अत्र 
प्रमाणेन दक्ञकेन गुणिता षटरिशचत्‌ जाता ष्यधि(क)त्रिश्षती । समिच्छया- 
नवकेनाखा भागे ठन्धं चत्वार्ित्‌ । नववष॑ेकख मूल्यं व्यस्तत्रेराशिकेना- 
१५ यातम्‌ । ततः खेच्छया-अष्टादिना युण्यते, यथा-अत्राष्टयुणा चत्वारिश्चत्‌ जाता 
विंशत्यधि(कमत्रिश्चती । एवमत्र ज्ञेयम्‌। भिन्नभागहारेऽपि एकख मूल्यं भागानु- 
बन्धादिना सवण्ये खेच्छया पश्चाष्टादिना गुणयित्वाऽधर्छेदेन भक्ते एं लभ्यते 
पश्चरार्चिकवत्‌ । एवं जीवविक्रयः समाप्रः ॥ 
मिश्रव्यवहारे करणस्त् वृत्तमाह-- 
२० निजकालहतं प्रभाणरारि 
परकारं फरुताडितं च कुयात्‌ । 
निजयोगहतौ विमिश्रनितौ | 
भवतो मूलकलान्तरे कमेण ॥ १११ ॥ 


व्याख्या--निजकाटेन-एकमासादिना हतं-गुणितं ब्रमाणरार्दि-श्षतादि 

२५ कुयात्‌ । परकाल-द्वादशमासादि फएरताडित-एकमासिकव्याजेन पश्चकादिना 
फटेन गुणितं इयात्‌ । ततो निजयोगः प्रमाणराशेनिजकारुहतख शतादेः फरता- 
डितपरकाठेन सम्बन्धः} तेन हती-भक्तो एतेन निजयोगः प्रथ्‌ खाप्य८) प्राङ्‌ 
गुणितः प्रमाणराशिः परकालरारिश्व तथेव सितो मित्रेण~व्याजम।रक्यद्रम्म- 


१ उपजातिः । २ समीक्ष्यतामध्यदश्च पृष्ठम्‌ । ३ मपच्छन्दसिकम्‌ । 


विरचितम्‌ ] व्थाजोपजीविद्रत्तिः ८३ 


सथुचचयेन-षण्णवत्यादिना निधो-गुणितीं प्रागुदितनिजयोगभक्तो मूलकलान्तरे। 
क्रमेण राशो निजयोगभक्ते भूलद्रम्माः, परकालराश्चो निजयोगभक्ते कलान्तरं 
च भवतीति सम्बन्धः 
अत्रोदाहरणमाह-- 
पञ्चकेन दइातेनाब्वे, फटमूलयुतिः रातम्‌ । ५ 
चतुरून सखे ! दष्ट, किं मरं किं कलान्तरम्‌ १॥११२॥ 
न्यासः-{ ११००।५।१२|६} | निजकाठेन-एकेन हतः प्रमाणराशिः-शतं 
तदेव । परकालराशिः-दादश फठेन-पश्चकेन ताडितो जाता षष्टिः । ततोऽनयोः 
शतषश्योर्योगे ष्याधि (दि) प्रथक्‌ खाप्यम्‌ । ततः प्रमाणराशिः-शते षण्णवत्या 
गुणितो जाता षण्णवप्िश्ती, यथा ९६०० । तथा परकारराशिः-षष्टिः षण्णवत्या १ 
 गुणितो जाताः पञ्च सहसाः सप्रशती षष्टि, यथा ५७६० । अनयोः क्रमेण 
निजयोगेन पथक्‌ खापितम्‌। षश्यधि(क)शतेन भागेन रन्धं क्रमेण मूलं षष्टिः, 
कटान्तरं च षटत्रिंशत्‌ । अनयोयगि षण्णवतिः । इत्थं भिन्नमपि ज्ञेयम्‌ ॥ 
अथ व्याजोपजीविष्रत्तिविषयं करणघ्ं वृत्तमाह- 
प्रमाणराशि्निजकालनिघ्नो १५ 
उयतीतकालेन इतः फलादिः । 
मिश्रखनिघ्ा विहताः खयुलया 
मूलादयस्ते कमरों मवर्ति ॥११३॥. 
व्याख्या-प्रमाणरारिमिजकारनिन्नः पूर्ववद्‌ व्यतीतकाठेन-दवादशचमासिहैतो 
-गुणितः "एखादिः' फएरं-ग्याजोपदिष्टपषश्चकं आदिशब्दाद्‌ भाव्य८कादिः । २ 
एते "मिभ्रखनिघाः' मिश्रेण-स्वमिरितद्रग्येण गुणिताः खयुल्या-प्रमाणराि- 
मिरितफलादिराश्षियुलया हृता-दत्भागाः क्रमशो मूखादयो भवन्ति (इति) 
सम्बन्धः ॥ 
अत्रोदाहरणमाह-- | 
मासैकेन दातस्य कोविद ! फलं पञ्चैकको माव्यके८) २५ 
चत्तो द्रम्मदल च टेखकक्रते तद्वत्‌ तुरीयांशकः 
मासेद्ीदराभिः सखे ! नवद्तीमिश्रं च पश्चोत्तरा(रः?) 
मूखायं वद मिश्नरकन्यवह्टतौ यस्ति ते कौरालम्‌॥११२॥ 


र 





१ अयं चरणो हर्यते खीावत्या एकरविंशतितमे पृष्टे । > अयुष्टुप्‌ । ३ उपजातिः । 
४ शादूविक्ीडितम्‌ । . 


८ गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति 


न्यापः-{ 3/1 ° 21213131" °; } । अत्र चत्वारोञ्ङाः पूर्वे एकच्छेदाः 
ततः प्रमाणराशिः- श्तं निजकलेन- मासेनैकेन निग्च-गुणितं तमेव । व्यतीत- 
काठेन-द्वादश्षकेन हतं-गुणितं फटं-पश्च जाता षष्टिः । दादश्चगुणाः खानत्रये 
एकका जाताः क्रमेण द्वादशत्रयम्‌, यथा {° °: :/:|.3} । अथ एषां 
५ खयुतिः, यथा-एकच्छेदानां श्तषष्िद्रादश्लानां योगे जातं द्ासप्रलयधि८क) 
शतमेकच्छेदम्‌ , यथ। { ` °: | । अख द्विच्छेदद्ाद शकेन सह योगाथ छेदव्यलयये 
यथा {१०६} । द्विगुणः पाङ जातश्चुशरत्वारिंशदधि(क)त्रिश्चती । दवियुण 
एको द्वावेव । पराङ्क एकगुणः स एव । समच्छेदत्वात्‌ चतुश्वत्वारिंशदधि(क)- 
त्रिश्चतीमष्ये दादशक्षेपे जाता षट्पश्चारादधि(क)त्रिक्चती दिच्छेदा, यथा 
१० {**९} | अखाथतुक्छेददादशकेन सह योगाथे छेदानामधोप्रयते विनिमये 
यथा { “|£ }। आद्याङ्को द्विगुणो जात(ता, दादश्ाधि(क)प्रशती । दवा) दि- 
गुणो जाताश्सारः। प्राङ्क एकगुणः स एव । समच्छेद स्वात्‌ प्राच्यगद्कमध्ये दादश्च- 
क्षेपे जाता) चतुश्छेदा चतुर्विंश्त्यधि(क)सप्र्ती, यथा {**४} 1 अयं खयुतिट- 
क्षणो भागदायी रारिवेश्ष्यमाणानां सर्वेषां भाञ्यानां नेयः! तथादि पथ सितं 
१५ शात तावत्‌ पञ्चाधि(क)नवक्ञत्या गुणित जाता नवतिसदहसाः पश्चद्चती च । अयं 
भाज्यरारिरेकच्छेदः । ततः प्रागुक्तसप्त्चत्यादेमागदायिनर्छेदांश विपयेये उपरि 
चत्वारः, अधथ सप्क्षती चतुर्विशति, यथा {४२८ ^ˆ“ “; |! चतुणां [च] चतु- 
भिरपवर्ते एकः । सपशत्यादीनां चतुभिरपवते एकारीलयधि(क)शतम्‌ । एकगुणो 
नवतिपहस्ादिः स एव । एकाशीलयधि(क)शतमेकगुणं तदेव । अनेन नवति 
२० सहस्चादेभागे {**‡2: } रञ्धं मूरधनं पश्चशती ५०० ॥ अथ पष्टिः पश्चाधि- 
(क)नवकतीगुणिता जाताश्चठुःपश्चारात्‌ सहस्राखिश्लती एकच्छेदा । अस्याः प्रागु 
क्त(क्तन) एकारीत्यधि(क)तेन भागे ठब्धं कलान्तरं त्रि्षती, यथा ३०० ॥ 
प्रथमद्ादश्चकं पश्चाधि(८क)नवश्चतीशुणं जाता दद्ध सहस्रा अश्शती षष्टि । 
एषां प्रागुक्त(क्तन) एकाश्ची यधि(क)्चतेन भगे ठन्धं भाव्यके८) षष्ठिः, 
९५ यथा ६० ॥ 
अथ द्ितीयद्ादश्च दिच्डेदाः । ततः पश्चाधि(कोनवश्तीगुणा दादश 
जाता दक्ष सदश्च अष्टशती षष्टिथ । ततः प्राशुक्तसध्रश्त्यदेश्वतुश्छेदखय 
छेदांश विपयोसे उपरि चत्वारः, अधः सपषश्ञत्यादि । ततः इरिशापवर्तनम्‌- 
चतुरदिकयोरधोपवते चतुःखाने द, द्विाने एकः, यथा {०२३।१०८६; } | अथ 
३० द्वितीयवेरं दयोरधोपवर्ते एकः, सप्तश्चव्यादेरधीपव्ते द्विषश्यधि(क)तिश्चती । 
गुणं सवे तथेव । ततो दश्चसदखादेद्िंषष्वधि(कः)त्रिश्चत्या भागे लन्धं वृत्तां 
त्रिरात्‌, यथा ३०॥ 


विरचितम्‌ ] व्याजोपजी विघ्रत्तिः ८५ 


अथ तृतीयद्वादशकख चतुरछेदस्य पश्चाधि(क)नवश्चतीगुणितसख जातदश्चसहस्च- 
खाष्टशतीषष्टियुतसख चतर्विंशत्यधि(क)सप्तश्चत्या भगे यतो द्वावप्य उध्वा- 
धश्छेद्‌ चतुष्कथतुष्केणेवापयात इति त्वा ष्यं लेखक पश्चदशच, यथा 
( {५} )। ततः एषां पश्चशत्यादीनां क्रमात्‌ | ¦: । योगे जाता पश्चाधि(क) 
नवशती, यथा ९०५ | 35 
अथ यः कलान्तरमेव प्रवेशयति न मूरधनमेतदर्थमन्यत्रोक्तमपि सोप 
योगिवात्‌ करणमाह- 
द्रव्य मासगण कूत्वा, करत्वा ब्रद्धियणं पुनः 
रातेन च हृते भागे, समायातं फलं विदुः ॥ ११५ ॥' 
स्पष्टम्‌ ॥ व १9 
चात प्रयेकम्रासेन, द्रम्माः पश्च भवन्ति चत्‌। 4 
तदा द्वादराभमासः, एकं स्याद्‌ वद कलान्तरम्‌ १।॥११६॥ 
ल्यासः-{ (° | '/** | । अत्र शतं द्रव्यं मासगुणं पूवं एकगुणं शतमेव । 
पश्चात्‌ द्वादश्षमसगुणं जाता दादश््ती । एतद्‌ श्रद्धिगुणं-पञ्चगुणं जाताः षट्‌ 
सहखाः। एषां शतेन भगे { <::: } रन्धं पष्टिन्याजपदं, यथा ६० । अत्र ५५ 
यावन्ति शतानि तावन्तो द्रम्माः स्युरिति तम्‌ ॥ 
अथ श्चतादिपश्चकादिना व्याजेन प्रवधेमानं कियता कारेन द्िगुणादि 
सादिति जिज्ञसायां बा्रा)द्यीपारीनिगदितं करणमाद- 
काटणुणितं प्रमाणं फल भक्तः व्येकगुणदहतं कालः । 
व्याख्या-काठेन-एकमासादिना गुणितं प्रमाणं-शतादि फटेन-व्याजोक्त- २० 
पद्भादिना भक्तम्‌ । ततो यद्धन्धं सोऽ्ङुः यत्‌ पृष्ट कियता कलेन त्रिगुणादि 
त्यत्र गुणक एकरहितः कायः । तेन व्येकयुणेन-हतं कारो मवतीति सम्बन्धः ॥ 
अत्रोदाहरणमाद- 
रातद्वयस्य मासेन, षड द्रम्मायदि रघा 
चिगुणं केन कालेन, प्रयुक्त तद्‌ धन भवेत्‌ ?॥ २५ 
त्यासः-( १।२००।६ । गु ३) । अत्र करेन-एकमासेन गुणिता दिश्षती 


तादगेच । अस्याः फठेन-षडभिमांगे न्धं सेत्रिमागरेषदयोः षण्णां चाधाप्वते 


एकखरयश्च, यथा { 2 } जयस्चिशत्‌ {‡‡ } । एतत्‌ यो गुणकस्िकः स व्येको जातीं 


१-२ अनुष्टप्‌ । ३ आर्या । ४ अनुषटप्‌। ५ अश्चुद्धं खरमिदम्‌ । ग्ध जय्चिशत्‌ ; शेष 
मुपरि द्रो, अधश्च षट्‌ । इयोः षण्णां चाधौपवते एकच्चयश्च, यथा { 3 } सत्रिभागात्रयच्चिशत्‌ 
0 ) दति प्रतिभाति । 





८६ गणिततिरुकरम्‌ | श्रीपति- 


ढौ । तद्णं जाता षदषषटि८) चिच्छेदो द्वो च, यथा {*:} । एतेन विंशषति- 
दिनाधिकषण्मासाधि(कोपश्चकषदविंशती त्रिगुणा पट््ती भवति इत्यर्थः ॥ 
एवं भिन्नोदाहरणमाह- 
मासद्रयात्‌ पणाः पञ्च, विदातेयदि च्रद्धितः 
५ तदा साधेयुण बृहि, केन कालेन मे धनम्‌ ॥ 
न्यासः! 
शत्‌ । असयाः फलेन - पञ्चकेन भागे रग्धमष्टो । एतद्‌ व्येकगुणं साधमध्यादेक- 
लोपे अर्धन गुणितम्‌ । ततरैकयुणा अष्टो त एव । द्वाभ्यां भगे रब्धं चत्वारो 
मासाः । एतेन चतुमोखा विंशतिः खा(साधो त्रिश्चद्‌ जतिल्यथंः ॥ 


° एकख विषमः समेव मासेरेकश्चतादीनां आदिव्रज्या एकपत्रकरणजिज्ञा- 
सायां करणस॒त्र वृत्तमाह- र 
गतसमथफरेक्ये भासव्रद्धैक््य भक्ते ` 
भवति हि गतकाटो मासखाभेक्य भावे । 
दातफलमपि तस्मिन्‌ ताडिते स्यात्‌ रातेन 
५ द्रविणयुतिवि भक्ते त्वेकपनच्नी विधाने ॥' 
व्याख्या- गतो यः समय-सप्रमासादिरव्ष्यमाणस्तय फरानि-व्यादि- 
वर्या चतुर्दशादीनि तेषामेक्यं-चतुःसप्नयधि(क)त्रि्चलयादि तत्र । मासे मासे 
वृद्धिः शतं शतम्‌ । प्रक्रिया ादिव्रद्धिस्तखया एेक्यं तेन चत्वारिंशदादिना 
विभक्ते यद्टन्धं नवमास्तादि सगतकालः। सर्वे मासा विष्य नव मासा जाताः। 
२० तसिन्‌ मासरमेक्थमावे प्रागुक्तचत्वारिशदादिरक्षणे शतेन ताडिते-गुणिते 
दरविणयुतिविभक्ते' द्रविणानाम्-एकक्षतादिधनानां युतिः-योगः एकसहस्र- 
दिक्तेन विभक्ते शतफरमपि सर्वेषां परथ थक्‌ व्याजं विद्धप्य चतुष्कब्रद्धिरेव 
जाता एकपत्रीविधान इति सम्बन्धः ॥ 
अत्रोदाहरणमाह- 
२५ द्विके निके चाथ राते चतुष्के 
यत्‌ पश्चके धीर ! धनं प्रयुक्तम्‌ । 
सप्ता षड्‌ दादर तस्य मासा 
एकादिच्रच्या कमदा; रातानि ॥' 


नि प षयोणरीषणषोषोक्ाशरिषिकाकाककयकौषााययय्ि षया णि व वा 


१ अचुष्टुप्‌ । २ माछिनी । ३-४ हस्तठिखितप्रतावेतसिन्‌ स्थने इति . निक्षेपः । 
५ उपजातिः | 








विरचितम्‌ ] एकपत्रीकरणम्‌ | ८७ 


एकपन्रीकरते तस्मिन्‌, मिच्र ! पञ्चचतु्ये । 
यारक्‌ पत्रं भवेत्‌ तादक्‌, सत्वरं बद मे सखे ! ॥! 


न्यासः-{ १२. ४२० | । अत्र एकशतख दिकवृ्या 


सप्चमासेशतदश्च। अश्टमाखा शतदयसख त्रकवृद्धा अष्टचत्वाररसत्‌। षण्मासा श्त- 
त्रयस चतुष्क्रद्धा दासप्रतिः। दादश्चमाखा चतुःशत्याः पश्चकव्रद्धा चत्वारिंशच- ५ 
द्धि(क)दिश्चती । एतानि गतसमयणरलानि । एषामेक्यं चतुःसप्यधि(क)- 
वरिश्चती, थथा २७४ । तत्र मासव्रद्येश्यभक्ते मासं प्रलयकशचतख दा, शतदयख 
तरिष्ृद्धया षट्‌, शतत्रयख चतष्कब्द्धया दाद श्च, शतचतुष्टयख पश्चव्द्या ्विरतिः। 
आसां मासब्द्धीनां {5 रेक्यं चत्वारिशत्‌। अनया चहुःसपतयधि(कोत्रिशलया 


भागे रुग्धं नवर मासा.विंशतिभागाश्च सप्त, यथा {3} । अत्र मासं प्रति चत्वा-१० 
र्शिद्‌ द्रम्माश्वटन्ति। ततः चत्वारिंशता गुणिता नव जाता ष्श्यधि(क)तिक्ती । 
चत्वारिं्चह्णा र्वि्चतिः सप मागा जाता असील्यधि(क,टविशती । असा विंशत्या 
भागे छन्धं द्रभ्माः चतुदश । एते षश्वथि(क)विक्तीमध्ये षिप्रा जाताशतुःसप्त 
त्यधि(क)त्रिक्षती, यथा ३७४। एतेन गतसरमयेत्यादि गतकाल इत्या- 
यातम्‌ । मासखभेक्यभावे चस्वारिंशद्टक्षणे शतेन ताडिते जाता चतःसहस्ी । ५५ 
तत्र द्रविणयुतेरेकद्धित्रिपश्चश्चतानां युतिः सरसम्‌ । तेन विभक्ते रब्धं चत्वारः 
शतफलम्‌, यथा ४ । अत्र मूलधनं सहस प्रति चतुष्कद्द्या समीकृतया मासं 
प्रति चत्वारिंशत्‌ । तततोऽनया समीकृता वषमासाः सविंशतेः सप्त भागा गुणिताः 
एर्ववटब्धं चतुःसप्तत्यधि(क) त्रिशती । एतद्‌ गृदीत्वा धनी एतदिनग्रभुयकपत्र 
करोति चदुष्कशतव्याजमिति ॥ ् २० 
अथ भिन्नोदाहरणमाह-- | 
एतेरेव प्रमाणानां, फटे: पादसमान्वितेः । 
मासेश्च च्थंदासहिते-रेकपच्र सखे !. कुरु ॥" 
१ {७ ४ < ॥ £ 5 १२ 
। 23 "३3 | ५/४. | । अत्र शतं दवे शते इत्याचपरिवतं 


४ ४ | 


एकटिखरूपं जेयम्‌, न तु सतम्‌ । ततोऽत्र छ्चताधो भामायुषन्धत्वात्‌ ““छेद्‌- २५ 
घ्रे"त्यादिना नव चतुर्छेदाः, यथा । १००। । द्वितीयाङ्क सप्रमासिके “छेद 
नि्'" त्यादिना दार्विश्चतिखिखेदा,) यथा {3} । एतेन गणनां भवति । 


+------~------- 
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१ अनुष्टुप्‌ । २ व्विश॒तिमागाः सपः इति प्रतिभाति । ३ इदमशरुद्धस्थलम्‌ । ४ अनुष्टुप्‌ । 


८८ गणिततिरुकम्‌ [ श्रीपति- 


भागवघेल्यादिना दार्विंश्ञतिगुणा नव जातम्टानवल्यधि(क)श्चतम्‌ ; तदधसि- 
गुणाश्चत्वारो जाता दादश, यथा {६} | मोरक्यश्चतमेकरूपसादेकगुणमे 
तदेव । द्वादश्चभिरष्टनवत्यधि(क)शतस्य भागे ठग्धं षोडश; शोषभुपरि पट्‌ , 
अधश्च द्ादश्च । अनयोः षड्भिरषवतं क्रमादेको दरो, यथा {¦} । अङ्कष्टयेन 


५२ (१) एकेकं गतसमयफरुमायातीति त्म्‌ ॥ 


अथ द्वितीयपत्र प्रथमाङ्कः छेदनि" त्यादिना शताधो जाताशतुश्छेदाचयो 
द 1*;5 (1 दितीयाङ्क "छ १ ; (1 । दितीयाङ्क 'छेदनिघे"त्यादिना पश्चविश्चतिखिच्छेदा, यथा {‡ || 


पश्चविश्चत्या गुणिताखयोदश्च जाता पञ्चविंश्चत्धि(क)तरिश्चती; तदधचिगुणा- 
त्वारो जाता द्वादश, यथा {3} | अत्र द्िक्षतीपत्रे ततो गुणनाफटमि- 
%° त्यादिना खरूपेण द्विगुणा पञ्चरवि्त्यधि(कोत्रिश्चती जाता षदशचती पञ्चाशत्‌ 
च, यथा ६५० | असा एकच्छेद गुणद्रदद्चभागे रष्थं चतुःपञ्चाशत्‌ ; रेष- 
युपरि दो, अधच द्वादश; अनयोरधापवरते क्रमादेकः षट्‌, यथा 1} ॥ 


अथ ततीयपत्रे प्रथमाङ्क “छेदनितै"लयादिना श्ताधथतुश्छेदाः सप्रदन् । 
द्वितीयाङ्क “छेदनिष्े"त्यादिना तरिच्छेदा एकोनविंशतिः । एतद्रणाः सप्तदश्च 
१५जाता त्रयोविश्चत्यधि(क) त्रिशती, तदधस्िगुणाश्चत्वारो जाता इादश्च {*३३ । 
अत्र पत्रे त्रिश्चतीतिखरूपेण त्रिगुणा भिश्चती त्रयोविक्षतिजोता ( एकोनसप्रय- 
धिका नवशती )। अखा एकच्छेदगुणद्वादद्भिमागे रुब्धमपर्छीतिः; शेषथुपरि 
नव, अधश द्वादश; अनयोचखिभिरपवतं क्रमात्‌ त्रयश्चत्वारः, यथा { ˆ | ॥ 


अथ चतुथपत्र प्रथमाङ्क श॒ताधः “छेदनिघ्े"लयादिना जातातुशछेदा एकर्वि- 

२० शतिः । दहितीयाङ्क तिच्छेदा सप्रिशषत्‌ । एतया गुणिता एकविंशतिजोता सप 
रती सप्रसप्ततयधि(का), तदधल्िगुणाश्चत्वायो जाता ददश, यथा {*२।। 
अत्र पत्रे चतुशतीतिखरूपेण चतुगुण सप्नशत्यादिजाता एकर्चिंश्त्‌ शतान्यश्ट- 
 धिकानि। एषामेकच्छेदयुणद्वादञ्चभिभोगे न्धं द्विश्चती एकोनपृष्टि् { २५०] ॥ 


एषां चतुर्थपत्राितगतसमयफलानां कमात्‌ › यथा { ' ¦|; |२५० } । एेक्य 


२५ कृते प्रथमाङ्क “छेदनि” त्यादिना जाता त्रथ्चिक्शद्‌ दिच्छेदा, दितीयाङ् 
“छेद निधे"त्यादिना पश्चवि्त्यधि(क)त्रिश्चती षटृढेदा, ततीयाङ् ““छेदे""त्या- 
दिना त्रयो्विंश्चत्यधि(कत्रिश्चती) चतुर्छेदा, थथा {२।२२२।२२६| २५६ | । अथ 
“अंशच्छेदा" वित्यादिना छेदयोरधोपवतं एकत्रिकयोरविनिमये यथा { ०.६ || 
अत्र त्रिगुण(णा) त्रय्िशत्‌ जाता नवनवतिः, त्रिगुणो दो जाता एकपषट्डेदाः)। 





विरचितम्‌ ] एकपत्रीकरणम्‌ ८९ 


पराद्क एकगुणः स॒ एव 1 ततः पश्चर्विश्षत्यधि(क)त्रिश्चतमध्ये चवनवतिक्षेषे 
जाता चतुर्विशत्यधि(क)चतुःशती षट्खेदा, यथा {*२६} 1 ततस्ततीयाङ्ा- 
धःखचतुष्कच्छेदख पद्ुच्छेदख चाधोपवततं विनिमये च यथा [ **६/*“६ | । 
प्रथमाङ् उध्वं द्विगुणो जाता अष्टाचसारिंशदधिकाष्टशती, दिगुणाः षट्‌ जाता 
दद, यथा {5} । पराङ्क उपरि त्रिगुणो जाता नवशती एकोनसप्रतिश, 
त्रिगुणाश्चस्वारो जाता द्वादक्ल, यथा {*;;} । अख मध्येञ्छशञत्यादिक्षेपे जाता 
अष्टादश्रचती सप्रदश च द्वादरशच्छेदाः, यथा {*‡‡} । अथ चतुथोङ्ख एक- 
च्छेदस्य दादशच्छेदस्य विपयेये यथा { *“:>|. .: } । पूवाङ्क एकथुणः घ एव। 
पराङ्‌ उपरि दादशगुणो जाता एकर््िशतशशच्छ)ती अष्टा च, द्वादश्गुण एकोऽपि 
स एव, यथा {>°} । अख मध्येऽ्टादश्ञश्चत्यादिक्षपे जाता एकोनपश्चाशत्‌- ° 
दरा(च्छ)ती पश्चविश्चतिश दादशच्छेदा, यथा! “^: : | एतद्‌ गतस्मयफरेक्यम्‌। 
तसिन्‌ भाज्ये पत्र चतुष्टये क्रमात्‌ एकदटि.शवादिगुणा मासद्रद्धियेथा ! : |°: \ } 
चतुथे“च्छेद निधे" त्यादिना सवणितेषु क्रमात्‌ यथा! > :|“ २1२ \ } । चतुर्थं भागा- 
नुबन्धो नासि । “अंशच्छेदा" वित्यादिना चतुणां मीरने जातं सप्रयधि(क)शतं 
चतुरछेदम्‌। एतत्‌ मासब्ृद्ध्येक्यम्‌। अख भागदयित्वात्‌ छेदांशषविपर्यासे उपरि %५ 
(चत्वारः, अधः) सप्रत्यधि(क)क्तम्‌ , यथा {१६० }। ततो भाज्यख प्रागुक्त छेदा 
दरादश्च । ततः टिश्ापवतं चतुणा दादश्चकसख (च) चतुभिरपवर्ते एकल्लथः, यथा 
{१२०।४९२५ } । सङ्गुणना-भागवधेत्यादिना उपर्थेकगुणे तदेव । अधञ्च त्रिगुणं 
स्चत्यधि(क)शतं जाता पश्चशषती दशोत्तरा । अनया एकोनपञ्चाक्दादेभोगे 
लब्धे नव मासाः। शेषधुपरि परश्चत्रिश्चदधि(क)त्रिश्ती, अधः पश्चशती दश्च २ 
च । अनयोः पश्चभिरपवते उपरि ससपष्टिः, अधश व्धि(क)शतम्‌, यथा 
{ १०. । । एवं “गतसमये"त्यादिगतकार इत्यायातम्‌ । अथ माषलभिक्यमावे 
सप्रलयधि(क)श्षते गुणे जाता सप्तदश सस्र, यथा १७००० । चतुश्ठे- 
दित्वात्‌ द्रविणयुतिः शतसदश्चमेकच्छेदित्वाच्छेदांशविपयेये उपर्यैकः, अधः 
सदम्‌ । एकगुणाः सप्रदश्च सहस्रास्त एव । चतुगुण एकः सदसो जाता चतुः- २ 
सदसी 1 अनया द्रविणयुत्या सप्दशसहस्राणां भागे रन्धं सपादक, यथ ` 
{ ४, । एतत्‌ शतफरु दशगुणं जाता साधद्धिचत्वारिंशत्‌ ; भूरे सहस्रधन- 
त्वात्‌, यथा {“:} । छ@दनिश्े"त्यादिना जाता पश्चाशीतिर्िच्छेदा, यथा 
{ ₹* } । गुणनाफरमिति न्यायात्‌ नव मासा द्िरुत्तर्तसप्तषष्टि८) । ““केदनिन्ने"- 


१ उपजातिः । 
१२ गणित॒° 








९० गणिततिलकम्‌ [ श्रीपति- 


त्यादिना पञ्वाश्लीतयधि(क)नवक्लती व धि(क)श्चतच्छेदा गुणिता जाताक्यशीति- 
सहस्राः स्शती पश्चर्विंशतिश् । दिच्छेदगुणब्यधि(क)शतेन जातचतुरुत्तर- 
दविशतिकेन भागे रब्धं दश्चाधि(क)चतुःशती । रोषधरुपरि पश्चारीतिः, अधश 
चतुरुत्तरद्विशती । अनयोः सप्रदश्चमिरपवर्ते उपरि पश्च, अधश दादश, यथा 
५ (>°: } । एतन्नवमासेः समग्रन्याजं भवति । अख च संवादनाय एकोनपश्चाश्षत्‌ 
पश्वर्विशतेगेतसमयषरेक्यरूपायाः प्रायदष्टदरादश्च्छेदेभागे रब्धं दशाधि(क) 
चतुःशती, द्वादशानां च पञ्च भागाः) यथा {**६} । एतद्‌ व्पाजं गृहीलवा 


धनी तदिनप्रभूति एकपत्रं करोति ॥ च्कवत्रीकररणं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ विभिनग्राहकप्रदत्तविषमकारुधनखण्डानां समीकरणाय करणषत्र 
१० वृत्तमाह- | 
यस्तां दादारेः पृथगेकरूप- 
` त्मभर्विमिश्रखसमादतैश्च । 
खक्ीययोगेन हते भवन्ति 
 प्रयुक्तरारोः खल्टर खण्डकानि ॥' ¦ 
१५ व्याख्या-अत्रेक एकवण्डे काठसङख्यादयं प्रमाणराशिः परधनं चेति चतु- 
्टयं अंशहारदचब्देनोक्तम्‌ । तत्‌ प्रत्युत्पन्नरीत्या विपययगुणेरंबहरेः परथग्‌ 
व्यव सितेरेकसूपसामेः-जातेकद्रम्पन्यानेर्मिश्रधनसमाहतथ खकोययोगहूतेः 
विन्यस्तक्षबणितश्चतादिधनयोगहूतेः प्रयुक्तराेः-प्रदत्तथनराशेः खट खण्ड- 
कानि विषमन्याजपरिहत्या समन्याजानि भवन्तीति सम्बन्धः ॥ 
२० अत्रोदाहरणमाद- 
दातद्रयं यद्‌ दराभिर्विहीनं १९० 
रण्डा स्रा भिगाणितिक ! प्रयुक्तम्‌ । 
चिके द्विके चाथ दाते चतुष्के 
मासेगतद्विंचिचतुभिरेषाम्‌ ॥ 
२ ` फलानि दृष्टानि समानि रीं. 
वि पथक्पमाणं खलु खण्डकानाम्‌ ॥ १२५ ॥ 
न्यासः-{१०२.११०६|११०२१] मिश्रधनं १९०.। अथ प्रस्युखन्नविधिः, परं 
व्यस्तांशचहारिणी । तथाहि -शतेन-प्रमाणधनेनाधन्तनेन उपयङ्गो मास एको 
णितो जात श॒तम्‌ । तथा रषध्वाङ्केन त्रिमाघलक्षणेन शताधःफरधनं द्रो गुणिता- 
१-२ उपजातिः । ३ उपेन्द्रवज्रा । 


क 





विरचितम्‌ | ` समीकरणम्‌ ९१ ` 


(तो) जाताः षट्‌ । एतेन प्रमाणधनेन कालगुणने कालेन च एरुधनगुणनम्‌ । 
ऊध्वाधोरीत्या च यद्‌ गुणनं स व्यस्तविधिरतर ज्ञेयः । द्विखण्ड शतेन एको मासो 
गुणितो जातं शतम्‌ , उरध्वंद्िकेन त्रिकगुणिते जाताः षट्‌, यथा { " ° ६] । त्रिखण्डे 
दयतेनेको गुणितो जातं शतम्‌ । उर्ध्वचतुष्केनाधश्चतष्को गुणितो जाताः षोडश । 
एतेन एकेकरूपं प्रति व्याजे मासरषिकादिति सूपकरविंशोपाः षडादयो द्धिताः । ५ 
““व्यस्तांशहारे"रित्यादि रूपाभैरिति यावत्‌ सिद्धम्‌ । अथैषां खयुतियेथ- 
 आचखण्डद्ये समयषट्ुच्छेदत्वात्‌ शतमध्ये शतक्षेपे जाता षट्‌छेदा दशती, यथा 
{**६} । तूत्रि)खण्डेन सह षटूषोडशचकयोरधोपवते जातत्रि अ(जय)च्छेद्‌- 
योर्विनिमये यथा{ `° /°६६} । प्राच्याङ्के अष्टगुणा द्विशती जाता षोडश्चशती ! 


(पट्‌ ) क्षेपे जाता (अ्टचत्वा)रिंशच्छेद्‌। । द्विखाने त्रिगुणं श्तं षोड च 
प्रि(त्रिः)जाता त्रिशती अष्टचत्वारिशच्छेदा । समच्छेदत्वात्‌ षोडशशतीमध्येत्रि- ` 
रातीक्षपे जाता एकोनविश्चतिश्चती अश्टचत्वारिश्च्छेदा, यथा {*^५६} 1 अथं 
खनिमोगदायी राशिः।॥ अथ खण्डत्रयेऽपि शतं विमिश्रधनेन-नवलत्यधि(क)शतेन 
गुणितं जाता एकोनर्विंशतिसदसाः {+^ ° °.“ ?।.^“९६} । एतेन मि्र- 
स्रसमाहतेश्रेति सिद्धम्‌ । अमी च भाञ्यराश्चयखयः। ततो भागदायित्वात्‌ ५५ 
प्रागराहेरेकोनर्वि्चतिश्चत्या अष्टचस्वारिशषतश्च विपयेये यथा {१९४६} । तत्र 
प्रथमखण्डे यथा {१९००२} । कलिश्चापयर्ते अष्टचत्वारिशचतः षडभागेऽष्टो षण्णां 

च षड्माभे एकः । एकोनर्विंशतिश्चत्या एकोनविंशतिश्तभाभे एकः । तथा 
एकोनर्विंशषति्षदखाणामेकोनर्विंश्चतिशतभागे दश, यथा । 7: | । ततः ^“सङ्ख- 
णनाफङ"मिल्यादिना अष्टगुणा दन्न जाता अ्चीतिः, एकगुणा) एकच्छेद्‌ भक्ता २० 
च अशीतिरेव, यथा ८० । द्िखण्डऽपि सद्शचप्रफरियत्यादशीतिरेव, यथा ८०। 
अथ त्रिखण्ड यथा {**°;६} । भागदायिखादष्टचत्वारिंशता षोडञश्चमिरपवतं 
त्रयः, षोडशानां षोडशभागे एकः । एकोनर्विंशतिक्चत्या एकोनविंशतिरतभगे 
एः । एकोनविंशतिसदमाण्प्रा प्राश्रीत्या दश्च ।. ““सङ्भगुणनाफल" मित्यादिना 
त्रिगुणा दश जाता त्रिंशत्‌ । एकगुण(णा) एकच्छेद भक्ता सेव त्रिशत्‌; यथा ३० । २५ 
एषां {< }-योभे नवदयधि(क)श्तं मिश्रधनम्‌, यथा ९० । एषां -समवबद्धि- 
व्याजरूपा कथं जायत इत्याह~-पञ्चर'शिकेन समा वृद्धयः । तथारि न्यासः- {१२५ 
<2.5९} । “आनीय पक्षमपर"' मित्यादिना यथा {2.21 अत्र केदाभावान् 
विपयेयः । ततस्िगुणा -अश्चीतिजाता चत्वार्किदधि(क)टिशतपे । इयं च द्विगुणा - 
जाता चतुःशतान्यरीतिश्च । अख प्राङ्पक्षे एफगुण(णेन) एफ शतेन भागे रब्धं ई 





९२ गणिततिरकम्‌ [ श्रीपति 


रूपाणि चत्वारः पञ्च भागाश्च (चसवारः) {६} । एवं द्विखण्डेऽपि यथा {‡} । 
त्रिखण्ड पश्चरारिकेन यथा {१०:३४} । अत्रापि “आनीय पक्षुमपर”मिल्या- 
दिना यथा{*०२।६.)} । छेदा नात्रापि । ततश्वतुगणा (चरिश्षत्‌ जाता) विशव्युत्तरं 
शतम्‌ । एतदपि चतुगुणं चत्वारि शतान्य तिश्च । अस्याः प्रा्च्छतेन भागे 
५ छव्धं रूपाणि चत्वारः पश्चमागाश्च चतवारः, यथा (६) । इति खण्डत्रयेऽपि समं 


ग्याजमभूत्‌ ॥ 
अथ एतदुर्थंवादकं लीटावस्युक्त स्पष्ट खण्डकानयनाय करणसरत्रं वर्त 
यरपदस्यते- 


अथ प्रमाणेगुणिताथ कारा 
+ | व्यतीतकारघ्रफलोद्धृता्ते । 
सखयोगमक्ताथ विमिश्रनिघ्नाः. 
प्रयुक्तखण्डानि पृथग्‌ भवन्ति ।॥ १॥। 


अखेबोदादरणख न्यासः-{००९|००६;००६.६) मिश्रधरन {१०० । अत्र 
प्रमाणेः-शतसङ्ख्यं गुणिताः कारा-एकमासलक्षणाः जातथ्रुपरि सवत्र जतम्‌ । 
१५ व्यतीतकाठेः-मासषहिकादिभिगुणितानि फलानि, यथा-आचखण्डे मासत्रयगु 
णितो जाताः रताधः प्रद्‌, यथा {**;} । द्विखण्ड व्यतीतमासदयगुणषल- 
त्रये जाताः शताधः षट्‌, यथा {*°:} । त्रिखण्डे व्यतीतमास्षचतष्कगुणित- 
चतुरेक्षणषूरगुणने जाताः शताधः षोड, यथा {*::)} । एतैः षडादि- 
व्यतीतकारघ्नफलरूदृता दत्तभागा अधःकृतत्वात्‌ अश्रुमथं विचिन्त्य “व्यस्ता - 
२० शहारि"रित्यत्राप्येतदेव दर्धितम्‌ । तखं तु गाणितिका विदन्ति । उत्तराधेभ्र- 
क्रिया प्रागेव दर्शिता, न तु तदु दश्यते इति ॥ ४ ॥ 
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